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आर्बर्यक्‌ वद्तव्य 


श्नी दुर्गासप्तशती आदि के पाठ व जप आदिमे 
. .(१) अध्यायपूति होने पर “धौमाकंण्डेयपुराण साठणिके मन्वन्तरे देवीमहा- 
हाते प्रथमः ॐ तत्सत्‌” कहना चाहिये । एवमेव द्वितीयः तृतीयः, चतुथः, 
आदि कहना चाहिये 1 


(२) ५ अध्याय, वघ, तथा समाप्त, इन राब्दों का उच्चारण नहीं करना 
चाहिए । 


(३) अपने हाथ से लिखित तथा ब्राह्मणेतर से किखित पुस्तक का पाठ नहीं 
| करना चाहिये । 
(४) स्तोस्वर व संहिता ग्रन्थों मे अन्तिम श्लोक दोवार पढ़ना चाहिए 
“स्तोत्रच संहितायान्त चान्तःदलोकपटेदृद्विवा"" इतिरुद्रथामले इसप्रमाण से 
त्रयोदश अध्याय के समाप्ति मे अन्तिम दोक दो वार कहना चाहिय । 
` “ (५) एवमेव-नमस्कार का जहाँ प्रसङ्खः हो वहां मी दोवार या तीनवार कहना; 
+ चाहिए । नमस्तस्यं, नमस्तस्यं, नमस्तस्यनमोनमः इत्यादि । 


त गणना के लिये वस्तुविचार 

; .. इलोक- नाकषतैईस्तपवैर्वानघान्येनं चपुष्पकं : । 

५ नचन्दनैम्टतिकया जपसङ ख्यान्तुका रयत्‌ ॥१॥ 
् लार्षाकूसीदं सिन्दूरं-गोमयञ्चकरीषिकम्‌ इत्यादि+अर्थात्‌ चावक-हस्त 
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| 4 के प्ं-धान्य-पृष्प-चन्दन-मृक्तिको से जप की गणना नहीं करना 1चदिये 1 गोबर 


की गोली-राख व सिन्दूर आदि की गोरी से जप की गणना करे 1 
(७) अनेकञआचायं हये है प्रत्येक ने अपने मत को ही क्षष्ठ मानकर स्पष्ट किख 
दिया है क्िणेसा न करने पर पाठ निष्फल हो जाता है। समस्तन्यास 





(अ) 


शापो-द्वार-उत्कोलन-मृतसञ्जीवनी जप, कुडिजकास्तोत्र, कवच, अगला, 
कीलक पाठ-अन्त मे रहस्यत्रयपाठ-वेदोक्त, तन्त्रोक्तं रात्रिसूक्त पाठ- 
मुदराप्रदंशन वेदोक्त पौराणिक व॒ तान्त्रिक विधि से पूजन विवान, 
नवाणं मन्वरजप आदि अनेक विधान बतलाये हैँ । शायद ही एेसा कोई 
सामथ्यंवान्‌ हो जो सभी विधान करके पाठ पूणं कर सके । यदि 
कोई सव विवान करके पाठ करता दहै तो वह प्रशंसा के योग्य है! 
कञियुग मेँ अभीष्ट देवता का गृणगानही शीघू समस्त फरदायक 
होता है । जितना विधान करने मे मन प्रसन्न रहै उतना ही करे 
जितनः विवान अधिकयान्यू न करना हो उतना सङ्कल्पमे अधिक या 
न्यूनकर देना चाहिये । 
विशेषसङ्कत 
शनौ तन्व दुगसिप्तश्नी. प्रकाधित होने पर जव विद्वानों में वितरण की 
गई सभी लोगों ने मूक्तकण्ठ से प्रसंस। की तथा जिन रोगों के पास अति 
प्राचीन हस्त लिखित श्री दुगसिप्तशती के ७०० मन्त्र, बीजरूप मे ये तथा 
वम्बदईं तथा वाराणसी मे प्राचीन समय मे ७०० मन्त्रतन्वरूप में प्रकाशित हो 
चुके हं । जिन रोगो के पास थे प्रायः अधिक्र रोगों ने देखने के छिए मेरे पास 
भेजे तथा ला कर दिये मैने अपनी मृ्रत पुस्तक से मिलान किया प्रायः सभी 
मन्तो का मिलान एक सा रहा । कुछ ही मनवो मे अन्तर निकला । अविक 
प्रतयो से उनक्रा मिलान करे संशोबन मर दिया है । 
पाठक गण यथच्छ कोई भी मन्व का पाठ या जपकर सकते हे । 
सभी वीजमन्वर शुद्ध हँ । प्राप्त प्रतियों में भी स्थान स्थान में लिखा था कि 
कवचित्‌ पाठमेदः अर्थात्‌ वीजमन्वों मे भेद किख थे । अतः समी मन्त शुद्ध 
जानना चहिये । यदि मेरी मुद्रित पृस्तक मे संशोधित वीजमन्ो का पठ या 
जपन करके चस ही पाठया जपमें प्रयोग किये जायेतो मी सिद्धिद होगे । 
क्वचित्‌ पाठमेद, लिखकर वे भी मन्त्र छि थे । कुरू १० या १२ मन्बों में 
परिवतंन है । | 
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विशेष आवश्यक निवेदन 
तन्व दुगसिप्तशती के पारुमे कवच अगला कीकक का पाठ तथा 
मृतसञ्जीवनी विद्यामन्वजप-कुल्जिकास्तोत्र पाठ-रहस्यत्रय-पाठ आदि करने 
की कोई भी आवदयकता नहीं है केवर आदि मे तथा अन्त मे यथेच्छ 
(न्यूनसे न्यून १०८ वार) नवार्णमन्त्र जप परमावईयक है । यही सिद्धान्त 
मह।त्माओं व ॒विद्ठद्न्द में तथा प्रकाशित एवं हस्तक्िखित प्रतियों में 
निदिचत ह । । 
श्रम निवारण 
(१) श्रो तन्त्र दुर्गासप्तशती के ७५ ० मन्तो मे “ए इस वीज का 
का प्रयोग किया गया है। यह्‌ शङ्का पाठक जनोने की.घी इसका समाधान 
तन्त्र कोप में सुस्पष्ट है कि--"े' यह्‌ वीज अनेक शक्तियों का वीज है सरस्वल्री 
के वीज की तरह दुर्गां का प्रधान वीज होनेसे ए इस वीज का प्रयोग 
परति मन्त्र म किया गया है । इसके अतिरिक्त ओर जो रहस्य हो वह्‌ विद्दन्द 
जाने । नवाणं मन्व मे “ॐ नहीं लगाना चाहिए विशेष निय अगे 
ल्खादहे1 - ~ 
(२) जहां पर अनेक व्यञ्जन मिले हों उच्चारण मे न आरहे हो 
वहाँ पर सभी व्यञ्जनो को सस्वर की तरह कहना चाहिये-यथा अध्यापके १०- 
मन्त्र ३२ “ओंसूज्‌स्‌ ह्‌ ल्रानमः“ यहाँ ४ व्यञ्जन है तो पूरे २ अक्षर पद्ना 


= च्छि च भ्क 


चाहिय --जसहररां नमः । इति 


भ्रार्शदथन्‌ 


यह तन्त्र रूप मे परिणत श्रीतन्त्र दुर्गासप्तशती, संवत्‌ २००० आदिव - 
नमास मे विन्ध्याचर (जि° मिर्जापर उ०प्र०) में भगवती जगन्नियन्त्री जगदम्ब 
श्री विन्ध्यवासिनी देवी के दशेनाथं अये हुये एक महात्माजी की अति प्राचीनं 
हुस्तरिखित पुस्तक से छिखने के छिये उनतपो मूति महात्मा जी की क्रथनक 
विलेष प्रार्थना करने पर छिखने की आज्ञा पाकर छिखकर तथा बहुत समय 


#ि # 1 
॥ न थ 
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तक अनुभवं करके सत्य प्रतीत होने पर प्रकाशित करने पर विद्धानों ने भी 
पूर्णं रूप से अनुभव क्या तथा सफर हुये, अतएव प्रथमावृत्ति गीघ्र 
समाप्ति हुई । एवम्‌-द्वितीयावृत्ति शीघ्र समाप्ति हुई । 
महात्मा एवं विद्वानों ने यह आज्ञा दी कि तृतीयावृत्ति शीघ्र प्रकाशि 
त की) जाये कि जिस में पाठ करने योग्य श्रीतन्त्रदुगसिप्तरशती तथा संशोधित 
च ूवेद्धित परमोपयोगी विषय भी रक्खे जाये । उन्दीं महात्माओं एवं 
विद्वानों की आज्ञानुसार तृतीयावृत्ति भी उसी रूप में प्रकाशित होकर आप 
लोगो के कर कमलो मे सादर समपित दै। प्रथमावृत्ति वितरित होने पर 
दयाल महात्मा एवं विद्वानों ने अतिभ्राचीन हस्तकिखित नन्त्र॒ रूपमे परिणत 
दुर्गासप्तशती कै ७०० मन्त्र दिखलाये तथा वम्बई्‌ व॒ वाराणसी से प्रकाशित 
भ्रतियां भी देखने में आई । प्रायः सभी मन्त्र मेरे प्रकाशित मन्त्रों से अक्षरशः 
मिक मृञ्ञे विशेषसन्तोष प्राप्त हुआ । कुर मन्त्रो मे अन्तर निकला बहुत मत 
से संशोधित करके प्रकाशितहैं। यह म नहीं कह सक्तां कि श्री दुर्गा 
सप्तदाती के ७०० मन्त्रों का तन्त्रर्पमे परिणत क्रिस मूलाधारसे है इतना 
अवश्य है कि पाठ व जप करने से सभी प्रयोग सफल होते हँ । 
सङ त- इस पुस्तक में तन्त्र मन्त्रो से अतिरिक्तं सभी विषय अन्यान्य 
प्रमाणित अ्रन्थों से व्यि दहँ। श्रीकुमुदेशचन्द्र जी जन मकान नं० ४८/१६२ 
रेशमगखी पचकूचा जनरल्गंज कानपुर की विरोष प्रार्थना पर यह्‌ पुस्तक 
प्रकाशित करने कोदी। श्री कूमुदेश चन्द्रजी भगवती श्रीदुगदिवी के परम 
भक्त ह कामाख्या आदि स्थानों में सुचारुरीति भ्रमणकर चुके टँ आपनेही 
मेरा लिखित “श्री शिवसूत्र रहस्यम्‌” नामका ग्रन्थ प्रकारित किया है जोअभी 
तक प्रकारितन था अर्थात्‌ जिसमे अइडण्‌, आदि १४ सूत्रों में ज्योतिष 
शास्त्रवतन्त्र मन्त्र आदि विषय विस्तारपूवंक वणन क्रिये हैँ । 
सुजन समुदाय से नस्रनिवेदन है कि यदि दुर्गासप्तशती के ७०० मन्त्रौ 


का तन्त्रङूप में परिणत करने का मूलाधार ज्ञात हो तथा इस पुस्तकमेजो 


मुद्रण आदि दोष रह गये हों तो अवद्य सूचित करने की छपा करें ताकि 
अग्रिम संस्करण में उनका सुघार हो सके । 


(>) 


% श्रीमदग्‌रवनमः » 


1 ०नमन्त द न क ष्त त ् 
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“श्रीतन्त्रदगसिप्तशती' शश्रीगरुस्तोत्रं' व श्रौ शिवस्तोत्र 
आदि अनेक स्तोत्रों के रचयिता, एवं श्रौ शिवस्‌ व्ररहस्य आदि 
ग्रन्थ छेखक-प्रवक्ता-उ्यौ तिष-व्याकरण-तन्त्रसाहित्य-घमं शास्त 
आदि के अलि सयोग्य विद्धान्‌-परमपूज्य गुरुदव श्रद्धय- 
प्रातः स्मरणीय श्रीपान्‌ पं० शिवदत्त जी शास्त्री । 





£ \ 


यदव्रस्वलितडः किञ्चित्‌ प्रमादेन भ्रमेणवा । 
तत्सर्वं शोधयन्त्वार्याः कस्यन स्खलितम्‌ मनः ॥१॥ 
गच्छतः स्खलनङ क्वापि भवत्येव प्रमादतः । 
हसन्ति दुजंनास्तत्न समादधति सज्जनाः ॥२॥ 


विनीत-शिवदत्त शास्त्री 
प्रसङ्कवशश्नीदुर्गासप्तश्ती के पाठ मे आवश्यक सकेत-- 
कवच, अगा, कोलक के पूवं शापोद्रा रउत्कीलनं तथा मृत संजीवनी 
विद्या काजप का विवान दै, किन्तु विद्त्परम्परा का सिद्धान्त यह्‌दहैकि 
यदि श्री दुर्गासप्तशती का षडङ्ग ( कवच, अगाः, कीककंः तथा त्रयोदश्ा- 
ध्याय के वाद रहस्यत्रय) सहित पाठ कर लिया जाय तो श्रीदुर्गासप्तशती में 
दापोद्धारादि को कोई भी आवदयकता नहीं है । वस्तृतः यही मत हमारी भी 
गुरुपरम्परा का है । अथवा जैसा विद्वद्न्द निणंय करें वसा स्वेच्छानुसार 
करे । यह्‌ निणेय दुर्गासप्तशती के पाठही काटै तन्त्र दुर्गासप्तशती के पाठ 
में षडङ्ग पाठ भी नहीं करना चाहिये । 
शापोद्धारमन्त्र-ञ द्धी क्छीं श्रीं क्राक्रीं चण्डिकादेव्ये 
शापनाशानुग्रहं कूर कूरुस्वाहा । आदि तथा अन्त 
मे ७ बार जपे । | 
उत्कोकनमन््र-उॐ श्रो क्लीं ह्वीं सप्तशति चण्डिके उत्को- 
लनंकुर स्वाहा । आदि तथा अन्त मे २१ वार जपे। 
मतसं जीवनो विद्यामन्वर-ञॐ द्धी द्धीवं वं एे एँ मृत 
संजीवनित्रिद्य मृतमृत्थापयोत्थापय क्रीं ह्वीं ह्वीं वं 
स्वाहा । आदि तथा अन्त मे ७-७ वार जपे । 





(£) 


सङ्कत -मरीचकत्प तथा रद्रयायलन्तर्गत दुर्गाकल्प में चन्डिकाशाप- 
विमोचन विघान भिन्न-भिन्न क्रमसे लिखा है | श्रीतन्त्रदर्गासिप्तशती मे षडङ्ग 
पाठ.करने की आवदयकता नहीं है । आदि तथा अन्त में नवाणैमन्त्र जपना 


आवदयक रहै । 
विशेष आवश्यक सङ्घुतं 

जिस स्थान मे भगवती देवी की मूति हो वहां श्रीदुर्गा पुजा यन्त्र आदि 
कुछ भी ब्रिवान की आवदयकता नहीं है । वहां तो भगवती ही यन्त्रादि रूप 
मे वतमान है । एवं जहां शंतचण्डी आदि अनृष्टान करना या करवानादहो 
वहां तथा जहां भगवती की मृति न हो वहां समस्त विवान रत्तयनुसार करे। 
देनिक पूजन पाठ व जप मे समस्त विधान की आवइ्यकता नहीं है । 

कठ्युग मे अभीष्ट देवता का गुणगान ही समस्त कल्याण प्रद होता 
है । विशेष विधान के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिये । केवल श्रद्धा-विदवास तथा 
मनको एकाग्रता ही प्रधान मानी गई हे । प्रत्येक अनृष्ठान-पूजन व जप आदि 
मे शास्तर-दे-काक व अपनी सामथ्ये देखकर के ही प्रवृत्त होना चाहिये । 


श्रीदुग सप्तशती मे कवचं 

णलेनपाहिनो देवि पाह्खिद्खेनचास्विके । 
घण्टास्वनेननः पाहि चापज्यानिस्वनेन चे । ॥: 
प्राच्यां रक्त प्रतीच्याञ्च चण्डिके रक्ष दक्षिणे । 
भ्रामणेनात्मशूकस्य -उत्तरस्यान्तथैरवरि ।॥२॥ 
सौभ्यानियानि रूपाणि त्रलोक्ये विचरन्ति ते। 
यानिचात्यथंघोराणि तेरक्षौस्मास्तथाभ्‌वम्‌ ।३।। 
खङद्धशूखगडादीनियानिचास्त्रा णितेऽम्बिके । 
करपत्लवसङ्घी नितैरस्मान्‌रक्ष  सवंतः ॥४।। 


= चन्ये जह्याग ^ नि, + ` 
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कवच के तन्त्र रूपमे क्रमदाः मन्त्र- 


ची 


१०- 
११९- 


५२ 
१२- 


एफ 


८ 


| १11 उण क्रीं नमः ॥२। ॐ ए म्ल नमः 


उषे घ्रे नमः। 


सारदातिलक पञ्चमपटल भँ हुवन वस्तुं 


अध्याय- गुगृगुक वा विल्वफल्होम (तृतीयां होम करना चाहिये) 


1 


1 


११ 


27 


17 


इक (ऊख) का हवन । पवंमात्र प्रतिमाहृति में टवन 1 
३८्वें मन्त्र मे मघु । अध्यायान्त में नार (नारंगी) हवन ॥ 
रुवंग हवन । 

कदलीफल (केका की फो का) हवन । 


गृग्गुक होम वा जम्बीर फल (नीवू) का हवन । 
२२बें मन््रमें कारा जीरा हवन । 


रक्तवीज प्रसंग मँ रक्त चन्दन हवन । अध्यायान्त मे तज 
का हवन । 


` २६बें मन्त्रम सपंप (सरसों) का हवव । अन्त में कपु र 


कस्तूरी हवन । 


२६बे मन्त्र में सर्षप (सरसों) का हवन । अन्त में जावित्री- 
लवंगदाडिमफकटोम । 


पायस (खीर) पूप (पुमा) हवन । ३९बें मन्व में 
कारीसिचं हवन । 

कपुं रदाडिमह्वन । 

श्रीफल-कूड्‌ कू महोम । 


सङ्कःत-उपरिलिखित कवच के चार मन्तो में हवन नहीं करना चाहिए । 


(क) 


॥ प्रतिअध्याय कौ समाप्ति सें हवनक्रम ॥ 
प्रथमाध्यायान्ते - ॐ अम्बेऽअम्विकेऽअम्बालिके नमा- 
नयति कश्चन । ससस्त्यरवकः सु- 
भद्रकांकाम्पोक्वास्िनीम्‌ 
“ॐ श्री करी हीं हीफट्‌म्वाहा ' 
साङ्गाये्तपरिवारायं सवाहनायै सर्वा 
पुरायं बागभववोजाधिष्टाये महाकराल्ये 
महाहुतिसमपयामिनमः-स्वाहा । 
द्वितीयाध्यायान्ते - ॐ अम्बेऽ अम्बिकरेऽ अम्बालिके नमान- 
यति कदचन । इत्यादि- 
उषे क्रीं क्रां सौसः फट्‌ स्वाहा" 
ॐ साङ्कायेसपरिवाराये सवाहनायं 
सर्वायुधाय हल्के रवावी जाधिष्ठात्यं महा- 
हृति समपंयामि नमः स्वाहा । 
तृतोयाध्यायान्ते - ॐ अम्बेऽअम्बिकेऽअम्बाल्िकि नमानयति 
` कंरचन । इत्यादि- 
ॐ हीं श्रीं कु फट्स्वाहा” ओसाङ्गा- | 
येसपरिवारायं सवाहनाय सर्व्युधाये | 
हृल्लेखावीजाधिष्ठाव्येमहालक्षम्य महा- ` 
हृतिसमपेयामिनमः स्वाहा । 
चतुथध्यायान्ते - ॐ अम्बेऽअम्बिकेऽअम्बाकिके-इत्यादि॥ । 
ओम्‌-“अं ह्लीं हंसःफटस्वाहा'' ओंसाङ्गा- 
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यसपरिवाराय सवाहनाय सर्वायधायं 
ल्लख। बी जाधिष्ठाव्यं महाहूतिसमप- 
यामि नमः स्वा 


पञ्चमाध्याया ते ~ ओम अम्बेऽअस्विकेऽअस्वाछखिके-इत्यादि 


षष्ठाध्यायान्ते ~ 


साद्धायंसपरिवार।ये सवाहनाये सर्वा 
घ्रायंकामवीजाधिष्ठाव्रयं सहासरस्व- 
त्य महाहुति समपयामि नमः स्वाहा । 
ओम्‌ अम्बेऽअस्त्रिकेऽअम्बालिके--इत्वादि 
सवम्‌ । 
"ॐ य द्धी कलीं ल्ल फट्स्वाहा ॐ साङ्खा- 
येसपरिवारायं सवाहनाय सर्वायुधायं 
कामवीजाधिष्ठात्यं महासरस्वत्य महा-. 


` हति सखमपंयामि नमः स्वाहा । 


सप्तमाध्यायान्ते ~ 


अष्टमाध्यायान्ते ~ 


नवम।ष्यायान्ते ~ 


ओम्‌ अस्बेऽअस्ञिकेऽअम्बा लिके-इत्यादि 
सवम्‌ । 
' ॐ रर्‌र्‌ककजंजं चामुण्डायंफट्स्वाहा 
ओ साद्खयंसपरिवारायें सवाहनायं- 
इत्यादि सर्वंपञ्चमात्यायान्तवत्‌ । 
ओम्‌ अम्वेऽअम्बिकेऽअम्बािके-इत्यादि 
सवम्‌ । 
"ॐ शां सश्र श्र अअःक्‌ खी ल्ली फट्स्वाहा 
ओं साङद्कःये्षपरिवारायं सवाहनाय. 
त्यादि सवंपञ्चमाघ्यायःन्तवत्‌ । 
ओम्‌ अम्बेऽअम्बि करेऽअम्बील्िके-इत्यदि । 


( १० ) 


उण द्धींश्रींसौं फट्‌, स्वाहा" ॐ 
साद्भुायेक्षपरिवाराये-इत्यादि सवमेव 
एञ्चमाध्यायान्तवत्‌ । 
दशमाध्यायान्ते -- ओम्‌ अम्बेऽअग्बिके-इत्यादि सर्वम्‌ | 
 ओम्‌ण्ेद्टीं नमः करीं ह्लीं फट्स्वाहा" 
ॐ साङ्गाय सपरिवाराय -इत्यादि सवं- 
मेव पञ्च माध्यायान्तवरत्‌ । 


एकादशाभ्यायान्ते-- ओम्‌ अम्बेऽअम्व्रिकेऽअम्बालिकरे-इत्यादि 
| स्वम्‌ । 
"ॐ द्धी कलं श्रीं सौं नमः फट्स्वाहा 
ॐ साद्कायस१रिवारायं-इत्यादि सवमेव 
पञ्चमाध्यान्तवत्‌ । 


दादशाध्यायान्ते -- ओम्‌ अम्बेऽअम्बिकेऽभ्रम्बालिकरे-इत्याति 
सर्वम्‌ । 
उल्यययररर ठठठ्फट स्वाहा 
ॐ साङ्कायंसपरिवारायं-इत्यादि सवं- 
मेव पङ्चमाध्यायान्तवत्‌ । 


त्रयोदशाध्यायान्ते - ओम्‌ अम्बेऽअम्बिकेऽअम्बालिके-इत्यादि 
ॐ अम्बऽअम्बिके-इत्यादि ख्वाहा । 
ओं साद्खायेस्परिवाराये सवाहनायै 
सर्वायिधायं कामवबीजाधिष्ठात्रये श्रीमहा- 
सरस्वत्यं महहति समपेय्रामि नमः 
स्वाहा । 


प्रकाशकीय दक्तव्य 


(तृतीया वृत्ति पर) 

यह्‌ प्रसंग अनेकों वार महात्माओं से सूना था कि ७०० श्रीदुर्गासप्त- 
ती के मन्तरोंका तन्त्र रूप मे वर्णन दहै, किन्तु विदोष अन्वेषण करने पर 
था कामख्या आदि स्थानों में श्रमण करके पता लगाने पर भी तन्त्ररूपमे . 
०० मन्त्र श्री दुर्गसिप्तशती के नहीं मिके। इतना होने पर भी अन्वेषण 
रने का प्रयत्न वरावरवना ही रहा था एक समय परम पृज्यश्री १०८ 
रुदेव श्री पं शिवदत्तजी त्रिपाठी शास्त्री ज्योतिवित्‌-कमकाण्ड विशारद 
याकरणायुकरेदाचार्य-श्रो शिवसूत्र रहस्थम्‌ आदि अनेक ग्रन्थों के लेखक प्रवक्ता 
तन्त्र रूप मे परिणत श्रीदुर्गा्तप्तशती के ७०० मन्त्रों का विवरण पृछा तो 
न्होने लिखित पुस्तक मुज्ञ दिखलाई थी मेने मुद्रण करने के किए उनसे 
वरशोष प्राना की उन्होने मेरी प्रार्थना स्वीकार करके वह॒ पुस्तक दी आज 
स्तक तुतीयावृत्तिमे भी प्रकाशित होकर आपलोगोंके कर कमलोंमेमादर 
मपित है । पुस्तक काकोई मूल्य नहींर्हु प्रेम से भगवती कोसुनानाही 
सका मूल्ये । (६ 

नस्र निवेदन यह्‌ है मानवता स्वभाववश अशद्धियों का होना स्वाभाविक 

जहां जो भी अशुद्धि रह गर्द हो तथा यन्त्रादि दोष हों वहाँ सुधार ठेंतथा 
चित करने कीकरृपा करे । ताकि अभ्रिम संस्रणमें सुधार हों सके । पुस्तक 
हो नि शुल्क समञ्कर दुरुपयोग न करने का ध्यान रटै। प्रकाशक एवम्‌ 
रेखक के परिश्रम को सफल वनाने कौ कृपा रहे । 

संकेत-इस पुस्तक में केव त्रयोदश अध्याय ही श्री तन््ररूप मे परि- 
गत दुगसिप्तशती, के श्रीमान्‌ पूज्य श्री १०८ श्री पं° शिवदत्तजी शास्त्री को 
कसी सिद्ध महात्माजी की अतिप्राचीन हस्तलिखित पस्तक से प्राप्त हुये ये। 
गेष अन्य सभी विषय श्रीमान्‌ श्री परमपूज्य शास्त्री जी ने अन्याय प्रम।णित 
्न्थों से क्िखवकर पूणं भिये हैँ । । 

भवदीवानुचरः 
कुमु देशचन्द्र जन 


| आदिरक्तयेनमः ॥ 
।। श्रौतन्लद््गासप्तशदी ॥ 


विदवइवरींविरव मयीं विरूपा - 

मज्ञानहन्तींविमलस्वरूपाम्‌ । 

णवत्प्रसन्नाङ्करुणावतारान्‌- 

तन्त्रस्वरूपाञ्चनमापिदुर्गाम्‌ ।।१॥। 
चिदानन्दरूपं ह रीलादिबन्ये- 
सदामन्दहासे जगद्भातिनाशे । 
चिदानन्ददेत्वञ्च तन्त्रस्वरूप- 

॑ जनं पाहिदीनन्तवार्चाविहौीनम्‌ \\२॥ 

नजानातिविष्णुःशित्रोनं ववेत्ति- 

स्वयम्भूः स्वयन्नतजानातिमातः। 

चरित्रन्दयाधारिकेतेदिचिव्रडः - 

कथन्मन्दवुद्धिजंनःस्यात्‌समथं ।\३॥ 
तथाप्यम्ब्रलोकोपकारायलोके- 
चरित्रंवदाम्यत्रफिञ्चितप्रसिद्धम्‌ । 

 तनग्रेरणेवाभवद्‌ हतुभूता- 

मदीयेहूदव्जे महादे विदुरगेः।।४॥ 


।। पारविधि ॥ 

साधक स्नान करके पवित्र हो आसन शुद्धिकौ क्रिया सम्पन्न करके 
पूवभिमृख हो शुद्ध आसन पर वेठे साथ मे शुद्ध जक (गङ्गाजकू आदि) 
पूजन सामग्री ओर श्री तन्त्रदुर्गा सप्तशती को पुस्तक रक्खे । मस्तक में अपने 
रुचि के अनसार भस्म, चन्दन, रोली अथवा सदर क्गाक। शिखा वाव लें। 
तत्व गुद्धिके किए चार वार आचमन कर । तत्पश्चात्‌ प्राणायाम करके 
गणेश आदि देवताओं एवं गृरूजनों को प्रण।म करं । कृश की पवित्री धारण 
करके हाथमे लाल फूल, चाव ओौर जक लेकर निम्नांकित रूपसे 
सकेत्प केर्‌। 

ॐ विष्णुविष्णुविष्णुः । ॐ नमः परमात्मने, श्रौ पुराण 
पुरुषोत्तमस्य विष्णोराज्ञया प्रवतं पानस्याद् श्री ब्राह्मणोऽहं 
द्वितोयपराद्धेश्री श्वेत वा राहूकल्पेवे वस्वतमन्वन्त रऽष्टा वि शति- 
तमेकलियुगेकचिप्रथमचरणेजम्बृद्टीपे मरतखण्डे भारतवषं 
आर्याविर्तान्तगंत ब्रह्मावर्तंकदेशे पुण्यक्षेत्रे बोद्धावतारं 
वतंमाने यथानाम संवत्‌सरं अमुकायने अमुकमाङ्खल्यप्रदे 
सासानामुत्तमे अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकवा- 
स रान्वितायाम्‌ अम्‌कनक्षत्रे अमुकराशिस्थिते सूयं अमुकरा- 
शिस्थितेष चन्द्रमौ मवगृ टशुक्रशनिषु सत्सु शुभे योगे शुभक- 
रणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ सकलशास्त् 
श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त फलप्राप्तिकामः अमुकगोत्रोत्पन्नः अमुक 
शर्माहं ममात्मनः सपृत्रवान्धवस्य श्रीनवदुर्गानुग्रहतो ग्रहकृत 
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(0) 


राजकृतादि सवंविधपीडानिवृत्तिपूवेकच्चंरुज्यदीर्घायुः पुष्टि | 
घनधान्यसमृद्धयर्थं श्रीनवदुरगाप्रिसदेन सर्वापच्चिवृत्ति | 
सर्वाभीष्ट फलावाप्ति धमथ काममोक्षचतुविधपुर्‌- | 
षाथंसिद्धि द्वारा श्रौमहाकाटी महालक्ष्मी महासरस्वती 
देवताप्रीत्यर्थं तन्त्रोक्तरात्रिसृक्त पारन्यास विधि सहित, 
नवार्णजप तान्तिकसप्तशती न्यासध्यान पूरवकञ्च “ॐ ए | 
श्रीनमः ॐ ह्वीं नमः1 इत्याद्यारभ्य ॐ ए ओंनमः. 
इत्यन्तन्तन्त्ररूपेण परिणतं श्री तन्त्रदुर्गाशप्तशती पाठं तदन्ते 
त्यास विधिसहित नवा्णंजपतान्त्रिक सप्तशती न्यासध्यान ` 
पूवक तान्त्रिक देवीस॒क्त पाठञ्च करिष्ये । । 


(यदि दुसरे से पाठादिकरवानाहो तो कारयिष्ये, कहना चाहिए) 

इस प्रकार संकल्प करके भगवती श्री दुगदिवी का ध्यान करते हुए 
पञ्चोपचार विधिसे पुस्तक कीपृजा करं । यदि ज्ञातहो तो योनिमुद्रा, 
प्रदशित करके भगवती को प्रणाम करे । पश्चात्‌ नवाणंमन्व्रसे पीठ में. 
आधारशक्ति कौ स्थापना करके उसके ऊपर पुस्तक को विराजमान करं। 
पङ्चात्‌ यदि ज्ञातदहोतो अन्तर्मातिका वहिमतिका मादिन्यास करें अन्यथा | 
नहीं । पश्चात. भगवती का ध्यान व पूजन आगे लिखित श्रीदुर्गा पूज यन्त । 

में करे' । 


ऋ. } 


॥ अथषोडशोपचारदगपिजनविधिः 


। 

संकल्पः- उअदेत्यादिमम “अमुकगो त्रोत्पन्नयजमानस्यः` इहं ु 
जन्मनिसवपिच्छान्तिपृवंकदीर्घायुविपुर पुत्रपौत्रा 1 

द्य विच्छिन्नसन्ततिवृद्धिस्थिरलक्ष्मी न 






+ 2) 


पराजय प्रमृख-प्रमृखचतुविधपुरुषाथे सिद्धये श्रीदुर्गा 
पूजन मह करिष्ये (कारयिष्ये) । 

घ्यानम~ ॐ विदयुहामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां 

कन्याभिःकरवाकुखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम्‌हस्तै- 

श्चक्रगदासिखंटविशिखांश्चापं गृण तजंनीं विभ्राणा- 
मनलात्मिकांशशिवरादुर्गा चनेत्रांभजे ॥ 

अथं :- में भगवती दुगदिवीका ध्यान करता हूं-जो तीन नेत्र वारी ह जिनके 

अंगोंकी प्रभा विजदी के समान है । सिह के कन्घे पर भयंकर प्रतीत 

टोती टै, अनेक कन्याये जिनकी सेवां लगी हैँ । जिनके हाथोंमें 

चक्र, गदा, त्वार, ढा, वाणः, घनृष पाञ्च गौर तजनीमद्गर 


शोभायमान रहँ । जो अग्निमय रह तथा जो अपने माथे पर चन्द्रमा 
का मुकुट वारण करतो हं । 


आवाहनम्‌-आगच्छवरदेदेवि देत्यदपेनिषृदिनि । 
पृजांगृहाण सुमुखि नमस्ते शङ्कुःरप्रिये ॥ 
आसनम्‌-अनेकरन्तसंयृक्त नानामणिगणान्वितम्‌ । 
कतं स्वरमयं दिव्यमासनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ` 
पाद्यम्‌ :-गङ्खादिसवेती्थेम्यो मयाघ्राथेया हृतम्‌ । 
तोयमेतत्‌ सुखस्पशे पाद्याथे प्रतिगृह्यतान्‌ ॥ 
अध्येम्‌- गन्धपुष्पाक्षतयुक्तमध्यं सम्पादितंमया । 
गृहाणत्वं महादेवि प्रसन्ना भव सवेदा ॥ 
आचमनम्‌-आचम्यतांत्वयादेवि भक्ति मेह्यचखांकूुर । 
ईप्सितमेवरं देहि परचचपरांगतिम्‌ ॥ 


८२.) 


स्नानम्‌- जा! हवी तोयमानीतंशभंकप्‌ रसंयृतम्‌ । 
सनाप पासिसुरश्रेष्ठेत्वांपृत्रादिफलप्रदाम्‌ ॥। 
पञ्चामृतस्नानम्‌ पयोदधि घृतं क्षौद्रं सितयाच समन्वितम्‌ । 
पञ्चामृतमनेनाद्य कूरुस्नानं महेश्वरि ॥ 


शुद्धोदकस्नानम्‌-परमानन्दवोधाव्धिनिमग्नानिजमूतये । 
साङ्खोपाद्ध मिदस्नानंकल्पयामिसुरेश्वरि ॥ 


वस्त्रम्‌- वस्त्रं चसोमदेवत्यंलज्जायास्तुनिवारणम्‌ । 
मयानिवेदितंभक्त््या गृहागपरमणश्ठरि ॥ 
उपवस्त्रम्‌- यामाध्धित्यमहामाया जगत्सं मोहिनीसदा । 
तस्यंवेपर मेशापेकल्पयाम्युत्तरीयक्रम्‌ ॥। ` 
मधुपकेम्‌- दधिमघ्वाज्यसंयुक्त पात्र युग्मसमन्वितम्‌ । 
मवृपरकगृहाणत्वं वरदा भवशोभने ।; 
गन्धम्‌ - परमानन्द सौमाग्यपरिपूणदिगन्तरे । 


गृहाण परमं गन्वं कृपया परमेश्वरि | 


कूड कूमम्‌-कूडः कूमंकान्तिदं दिव्यं कामिनीकामसंभवम्‌ । 
कृडः कूमेनाचिते देवि प्रसीदपरमेश्वरि ॥ 
आमभूषणम्‌-हारकङ्कणकेयुर मेखला कण्डलादिकम्‌ । 
रत्नाद्यं कुण्डलोपेतं भूषणं प्रति गृह्यताम्‌ ॥ 
सिन्दु रम्‌-सिन्द्रमरुणाभासं जपाकृसुमसन्लिमम्‌ । ४ 
पजितास्ि मयादेवि प्रसीद परमेश्वरि ॥ 4 


। 





(९) 
कज्जलम्‌- चक्षु्यां कज्जलं रम्यं सुभगे शान्तिकारके । 
कृपू रज्यो तिरुत्पन्नं गृहाण परमेश्वरि ॥ 
सोभाग्यद्रव्यम्‌-सोभाग्यसृत्रं वरदं सुवणंमणिसंयुते 1 
कण्ठवध्नामिदेवेशि सौभाग्यं देहिमेसदा ॥ 
सुगन्धि तंलम्‌-चन्दनागरु कपू रकूड कमं रोचनंतथा । 
कस्तूर्यादिसुगन्धांश्च सर्वाङ्कधंषु विरेपनम्‌ ॥ 
परिमलद्रव्यम्‌-हरिद्रारञ्जितेदेवि सुखसौभाग्यदायिनि । 
तस्मात्‌ त्वां पूजयाम्यद्यसुखंशान्तिप्रयच्छमे ॥ 
अक्षतान्‌-रज्जिताक्‌_्कुमौघेनअक्षताञ्चातिशोभनाः । 
मामेषादेविदानेन प्रसन्नामवशोभने ॥ 
पूप्पाणि-मन्दारपारजातादि पाटरीकेतकानिच । 
जातीचम्पकपुष्पाणि गृहाणेमानि शोभने ॥ 
पुष्पमालाम्‌-सुरभिपुष्पनिचयं ग्रंथितापृष्पमालिकाम्‌ । 
ददाभितवशोभाथंगृहाणपरमश्वरि ॥ 
विल्वपत्रम्‌-अमृतोद्‌भवश्चवृक्षो महादेविश्रियः सदा । 
विल्वपत्रं प्रयच्छा मिपवित्रंतेसुरेश्वरि ॥ 
धूपः- दशाद्धगुगगुरूधपंचन्दनागरुसंयुतम्‌ । 
समपितंमयाभकवतत्या महादे विप्रगृह्यताम्‌ ॥ 
दीपः-- घृतवतिसमायुक्त महातेजोमहोञ्वलम्‌ । 
दीपंददामिदेवेशि सुप्रीताभवसवंदा ॥ 
न वेयम्‌-अन्नं चतुविधंस्वादुरसेःषडभिः समन्वितम्‌ । 
नवेयगृह्यतदिविभक्ति मेद्धचलांक्र्‌ ॥। 





(अ) 


ऋतुफलम्‌-दराक्षाखज्‌ रकदलीपनसा स्र क पित्थकम्‌ । 
नारिकेकक्षुजम्व्वादिफरानिप्रतिगृह्धताम्‌ ॥। 
आचमनम्‌-कामारिवल्लभेदेविकूर्वाचमनमम्विके । 
निरन्तरमह बन्दचरणौतव्र चण्डिके ॥ 
अखण्ड-ऋतफलम-नारिकेलजञ्चनारंगंकलिङ्कम ज्जिरंतथा 
उवर्किचदविशिफलान्येतानिगृह्धताम्‌ ॥ 
ताम्बृरपूगीफकानि-एलाख्वङ्धकस्तूरीकप्‌ रे-पुष्पवासिताम्‌ । 
वीटिकांमुखवासा्थेमपंयामिसुरेश्वरि ॥ 
दक्षिणा-पूजाफकसमद्ध यर्थं तवामग्रेस्वणंमीष्वरि । 
स्थातितेनमेभश्रीतापूर्णान्‌कूरुमनोरथान्‌ ॥ 


प्राथेना-सवेस्वरूपेसवंशे सवंशक्तिस्वरूपिणि । 

पूृजागृहाणकौमारिजगन्मातनंमोस्तुते ॥ 
आरतिकम्‌-नीराजनतंसमाङ्खल्यकप्‌ रेणसमन्वितम्‌ । 
चन्द्राकर्बाह्निसद्र्ं महादे विनमोस्तते ।। 


पुष्पाञ्जलिः-दुगस्मृताहरसिमी तिमशेषजन्तोः 
स्वस्थैःस्मृतामतिमतोवशुभांददासि । 
` दौरिद्यदुःखभयहारिणिक्रात्वदन्या 
सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता ॥ - 
प्रदक्षिणा-नमस्तेदेविदेवेशि नमस्तेईप्सितप्रदे । 
नमस्तेजगतां धात्रि नमस्तेभक्तवत्‌सङर ॥ 


ध 


` 


३ 


(१) 


साष्टाङ्घप्रणामः-नमःसवंहितार्थायें जगदाधारहेतवे । 
साष्टाद्खोऽयंप्रणाम स्तुप्रयत्नेनमयाकतः ॥ 
प्रार्थना-पृच्रान्‌दहिधनं दहि सौभाग्यं देहिमङ्धुर । 
अन्यांश्चसवंकामांश्च दे हिदेवि नमोस्तुते ॥। 
विसजंनम्‌-इमांपृजांमयादेवियथाशक्त या महेश्वरि । 
रक्षार्थत्वं समादायत्रजस्थानयथोत्तमम्‌ , ॥ 


कोका श्रीदुगदिवीपूजनयन्त्रम्‌ => 


< ूजनयन्त्म्‌ € 
द, 


५ 


@ 





& 


(२९) 


॥ यन्त्रविवरणम्‌ ॥ 

त्रिकोणे-३ । त्रिकोणाद्वाह्ये-१० । षट्कोणेप्‌-६ । अष्टपत्रेषू-३४। 
चतुविशतिदकषु-२४ । तद्यथा- विष्णुमाया । र्-चेतना । ३- वृद्धिः । 
४-निद्रा । ५-क्षधा । ६-छाया 1 ७-दाक्तिः । प-तृष्णा 1 ९-क्षान्तिः 1 
१०-जातिः । ११-लज्जा । १२-यातिः। १३-श्रद्धा । १४-क।न्तिः। 
१५-लक्ष्मी । १६-वृतिः । १७- वृत्तिः । १८-स्मृतिः । १९-दथा । २०-तुष्टिः। 
२१-पृष्टिः 1 २२-मातु । २३-म्रान्तिः । २४-चितिः । चतुविशतिदलेभ्योवाह ये 
१,-ततोदिक्पाकायुववाहनादि । २० । ततोभूषुवाह्‌ ये ४। 


“'यन्बस्थदेवता परिचयः. 
१-त्रिकोणेबिदुमध्येह्वौ 
र्-त्रिकोणमध्ये ॐ ए ह्ीक्लीं चामुण्डाये विच्चे । 
ॐ मं मद्कलायेनमः । 
१० त्रिकोणाद्वाह ये प° कोणे-ॐ ब्रह्य णेनमः 
ॐ सरस्वत्यंनमः | 
नं ° कोणे-३-ॐ विष्णवेनमः ४--ॐ श्चियेनमः । 
व। ° करोणे-५-ॐ शिवायनमः ६-ॐ उमायेनमः । `. 
दकषिणे-७-ॐ मं महिषायनमः ठ- कां कालायनमः । 
उत्तरे-९--ॐ सि सिहायनमः १०-ॐ मृ मृत्यकेनमः । 
३-षट्कोणमध्ये पूर्वादिक्रमेण- 
१-ॐ नं नन्दज।यंनमः २-ॐ र॑रक्तदन्तिकायेनमः 
३-ॐ शां शाकम्‌ भर्ययेनमः ४-ॐ दु दुगयिनमः। 
५--ॐ भीं मीमाय नमः ६-ॐ आं श्रामर्प्येनमः 1 _ २ 


(य 


केचिन्मतेजत्रेवमहिषादीनांस्थापनादि 


दक्षिणे-ॐ मं मह्षायनमः ॐ कां कालायनमः । 
बत्तरे-सििहायनमः ॐ मृ मृत्यवेनमः । 
२४--अष्टपत्रेषु षूर्वादिक्रमेध- 
पूर्वे ॐ जः जयायेनमः । ॐ वां ब्राह्मयैनमः 1 ॐ अं 


असिताङद्धमेरवायनमः 
दक्षिणे-ॐ अं अजितायैनमः । . ॐ मां माहेश्वर््येनमः 
ॐ चं चण्डभरवायनमः । 
परिचमे- ॐ नि नित्यायेनमः। > कों कौमार्ये नम्‌. । 
ॐ उ उन्त्तभैरवायनमः । | 
उत्तरे- ॐ वि विजयायेनम वें वेष्णव्येनमः । ॐ रु 
रुषभे रवायनमः 


अ० कोणे-ॐ द्रो द्रोध्येनमः । ॐ वां वाराय नमः । ॐ भो 
भोषणभरवायनमः । ॑ 
ने° कोणे-ॐॐ अं अघोरायेनः । ॐ नां नारसिद्येनमः । 
सं संहारभेरवायनमः. । ` 
वा० कोणे-ॐ वि विकासिन्यैनमः। ॐ अं अपराजितायंन नः । 
ॐ क कपालभ रवायनमः । | 
ई०कोणे-ॐ अं अपराजितायेनमः । ॐ चां चामुण्डायेनभः : 
ॐ क्रों क्रोधभे रवायनमः । 


(ऋ) 


२४-ततश्चतुविशतिदतेषु पूर्वादिक्रमेण- 
ॐ वि विष्णुमायायेनमः ॥१॥ ॐ चं चेतनायैनमः । २॥ 
ॐ वु वृद्धयेनमः ॥३॥ ॐ ` नि निद्रायनमः ॥४॥ 
ॐ क्षु क्षुधायेनमः ॥५॥ ॐ छां छायायेनमः ।६।। ॐ शं 
शक्तये नम्रः ॥७॥ ॐ तुः तुष्णायेनमः ।८॥. ॐ क्षां 
क्षास्त्येनमः ।।९॥ ॐ जां जात्यं नमः: ॥। १० उ्लज्जायै- 
नमः ॥११॥ ॐ शां शान्त्येनमः ॥ १२।! ॐ श्रं श्रद्धाय - 
तमः ॥ १३ ॐ कां कान्त्यनमः । १४। ॐ छं लक्षम्येनमः 
॥ १५॥ ॐ धु धृत्येनमः ॥ १६॥ उच स्म्‌ स्मृत्यनमः \। १७ 
वृ वृत्यनमः॥ १८ ञ तु तुष्ट्यनमः। १९ पु 
पुष्टयेनमः ॥२०। ॐ दं दय।यौनमः ॥२१।। ॐ मां मात्रे- 
नमः ॥२२॥ ॐ भां आरान्त्यैनमः । २३ उ चि चित्येनम 
।॥२४॥ 
“ १०-ततश्चतुविशतिदकरेभ्योवाह्य- 
क इन्द्रायनमः ॥ १। रं अग्नयेनमः ॥२।। मं यरमायनमः 
॥ ३।। क्षं नि्ंतयेनमः ॥1४॥। वं व रुणायनमः ॥५।। यंवायवे- 


नमः।।६॥। संसोमायनमः।७ । ई इंरान।यनमः ॥८। ईशान 


पूवेयोर्मध्यो-अं ब्राह्मणेन नभः ॥९॥ परश्विमनिऋतयोमंर्ध्य ही 


अनन्तायनमः ॥ १०॥ 
१०-ततोदिक्पालायुधवाहनादि-यथा- 


ॐ वं `वच्रायनमः ॥१। ॐ शंशक्तयेनमः ॥२॥ उ दं 


टे 
न 


(५, 
^ 
= 
3 


_ गकि 


दण्डायनमः ।३। ॐ खं खङ्खायनमः।४1 उपाँ पाशाय 
नम्‌: ५11 ॐ अं अंकृश्ामनमः 11६1 ॐ गंगदायंनमः11७॥ 
ॐ त्रिण॒लायनमः ॥८। ॐ प पद्यायनमः ।1९। ॐ चं 
चक्रायनमः ॥ १०।। 


४-ततोमपुरवाद्ये घतुष्कोणेषु--एेशान्याम्‌- 
गं गणपतयेनमः | १।। आग्नेय्याम्‌-क्षं क्षेत्रपालायनमः 11२11 
नं ऋत्याम्‌-वं वदटुकायनमः ।1३11 वायव्ये -यों योगिनीभ्यो 
नमः । ४॥। । 

| इतिपूर्वोक्तप्रकारेणसर्वान्‌देवानावाह्यपूजयेत्‌ ॥ 

` यन्त्रपूजन सङ्कुत 

यन्त्रमे छले अद्भुानुसार देवतानं का आवाहन।दि पृजनविघान 
विधिवत्‌ करके यन्त्र पर घट स्थापन आदि कार्यक्रम करे । परचात्‌ श्री दुगदिवी 
की मृति स्वर्णं आदि क्सीभी वातु की हो उसमे प्राणप्रतिष्ठाप्यन्त सभी 


संस्कार करके पोडशोपचार पूजन करे । अथवा चित्ररख करके पूजनादि करके 
श्री तन्त्रमयी अर्थान्‌ वीजमयी श्री तन्त्र दुर्गा सप्तशती का पाठ करे ॥।पाठारम्भ 


से पूर्वं तन्त्ररूप-रात्रि सूक्त का पाठ-पर्चात्‌ नवाणेमन्त्रजप न्यासदि सहित तथा तत्र 


सप्तशती का भी न्यासवध्यान आवदयक है । | 

॥ तन््ररूपं रात्रिसूक्तम्‌ ॥७॥ 
उॐए्‌ ब्लू नमः ॥ १।॥। उं ठंनमः ॥२।। ॐ हीं नमः । ३॥ 
ञ%एे सरांनमः ॥४।। एं स्ल्‌ नमः ॥1५।1 ञएं क्नसः ॥ ६॥ 


ञे त्रां नमः: ।1७।॥ ॐ फ़ां नमः ॥८॥ ॐ जींनमः ॥ ९॥। 
ञे ल्‌ नमः ।॥१०॥ उं स्टू नमः ॥११॥ ओट नो नमः 


अ, 


| १२। ए स्त्रीं नमः ॥१३॥ ओ प्रू नमः: ॥ १४ ॐ 
स॒ नमः ॥१५।। ञे जां नमः ॥१६। ञ्य वौं नभः 
।। १८॥ ए ओं नमः: ॥ १८॥ 
1 अथ नण जप विधिः ।। 

इस प्रकार तन्त्र खूप में ५रिणत्त रात्रिसूक्ति का पाठ करने के पवात्‌ 
निम्नाङ्किति रूप से नवा्णमन्त्र के चनियोग न्यास ओौर ध्यान करे ॥। 
श्री गणपत्तिजंयति । ॐ नवार्णमन्त्रस्प ब्रह्य विष्णुर्‌ द्रा ऋषयः, 
गायत्रयुष्णिगनुष्टुमण्छन्दां सि श्रीमहाकाली महालक्ष्मो महा- 
सरस्वत्योदेवता, ए वीजम्‌. द्भींशक्ति, क्लींकीरुकम्‌, 
श्रौ महाकाली महालक्ष्मी महाप्रस्वतीभ्रीव्यर्थेजपे विनियोग. । 
पूर्वोक्त पठ्कर जरू गिराव । 

निम्नलिखिखित न्यास वाक्थोंसे एक एक का उच्चारण कके दाहिने 
हाथ की अगुकियों से क्रमशः शिर-मुख-हृदग्र गदा-दोनों चरण ओौर नाभि इस 
अङ्गो का स्पशं करे। | 


| 
| 
| 


॥ ऋष्यादिन्यासः ॥ | 

ब्रह्मविष्णुरुद्र ्ऋषिभ्योनमः, शिरसि । गायत्रयुष्णिगनु-| 
ष्टपृछन्दोम्यो नमः, मुखे । महाकाटी महालक्ष्मी महास-| 
१ 


तरस्वती देवताम्योनमः, हदि । एे बीजायनमः गृह्य । 
ह्वीशक्तयेनमः, पादयोः । क्लींक्रीखक्राय नमः, नाभौ । ञ्‌ 


हीं क्लीं चामण्डायं विच्चे, इस म॒ल्मन्त्र से हाथों की शुद्धि 
करके करन्य।स करं । 


अजक 


=“ 





ना 


(१) 


11 करन्यासः ।॥। 
कन्यास मे हाथ कौ विभिन्न अंगृकियों हथेलियों जौर हाथ के पृष्ठ भाग 


म मन्त्रों का न्यास (स्थापित) क्रिया जागा टै1 इमी प्रकार अङ्खन्यासमं 


हृदयादि अङ्गो में मन्तो की स्थापना होती दै मन््ों को चेतन ओौर.मृत्िमान्‌ 
मानकर उन उन अङ्खोंका नाम छेकर उन मन्वरमय देवताओं काही स्पशं 
ओर बन्दन क्रिया जातादहैएेसाकरने सेपाठ या जप करने वाखा स्वयं 
मन्त्रमय होकर मन्त्र देव्रताओं द्वारा सवेधा सुरक्षित हो जाता हैँ 1 उसके वाह्र 
भीतर की गुद्धि होती दै । दित्यवक प्राप्त होता है ओर सावना निविघ्नता 
पूर्वक पर्णं तथा परम ल.भद।यक होती है । 


ॐ ए अद्धूष्ठास्यान्नमः (दोनों हाथों की तजनी अंग्‌- 
ल्योंसे दोनों अंगों का स्पशं) 

ॐ द्धी तजेनीम्य'न्नमः (दोनों हाथों के अंगृढठों से दोनों. 
तजनी अंगुलियों का स्पशे) 

ॐ क्लीं मघ्यमाम्यांनमः (अंगूठो से माध्यमा अंगुलियों 
का रपरो) 

ॐ चामुण्डायें अनामिकाम्यांनमः (अनामिका अंगुलियों 
का स्पशं) 

ॐ विच्चे कनिष्ठिक्रास्यांनमः (व निष्ठका अंगुलियों 
का स्पशे) 

ॐ एं धीं क्लीं चासुण्डाये विच्चे करतर करपृष्ठाभ्यां 
नमः (हेलयो ओर उनकरे पृष्ठ भागों का परस्पर स्पशं ) 

॥ हदश्ादिन्थासः 1 | 


इसमे दाहिने हाथ की पाँचो अंगुलियों से हृदय आदि अङ्कं का स्पशं 
किया जातादहै 


( < 

ॐ ए हृदयायनमः (दाहिने हाथ की पाचों अंगुलियों 
सें हृदय का स्पशं) 

ॐ ह्वीं शिरसेस्व्राहा (सिर का स्पशं ) 

ॐ कलो रशिखाये वषट्‌ (शिखा का स्पश ) 

ॐ चामुण्डायं कव चायहुम्‌ (दाहिने हाथ की अंगुल्ियो 
से बाये कथं का ओर र्ब हाथ की अंगुलियों से दाहिने 
कृधे कास।थ दह्ये स्पा) 

ॐ विच्चे नेत्र ्रयायवौषट्‌ (दाहिने हाथ को अंगुलयः 
के अग्र भागसे दोनोंनेत्रों ओर ल्छाट के मध्य भाग 
का स्पशो) 

ञे ह्धीं क्छीं चामुण्डायेविच्चे अस्त्रायफट्‌ (२; 
वाक्य पढ़कर दाहिने हाथ को धिर के ऊपर सेवाँधी ओः 
से पी को ओर रे जाकर दाहिनी ओर से आगे की ओः 
र आये ओर तर्जनी तथा मव्यभा अंगुलियों से वाये ह्‌।थ 
को हथेलो पर तार बजावें । 


|| अन्नरन्यासः ॥ 
निम्नाङ्किति वाक्थों को पढ़कर क्रमशः शिखा आदि.का। दाहिने हाथ क 


अंगुलियों से स्पशं करे । 

ॐ ए नमः शिखायाम्‌ । ॐ हीं नमः दक्षिणनेत्रं । ॐ 
क्लीं नमः नामनेत्रे । ञचां नमः कर्णं । मु नमः वामकणें 
उ ङा नमः दक्षिणनाप्तापुटे ञ्छ्य नमः वामनाक्षापुटे वि 
नमः मुखे । ॐ च्चे नमः गृध । 





(=) 


इस प्रकार न्यास करके ॐ एं क्छीं चामृण्डाये विच्चे, इस मन््रसे 
आठ बार व्यापक (दोनों हाथोंद्वारा) सिरस खेकर पर तक के सव अद्खों 
का स्प करें । वाद में प्रत्येक दिशा में चूटको वजाते हुये न्यास करे । 
।। दिङन्यासः \1 
ॐ ए प्राच्यैनभः । ॐ एं आगनेय्येनमः ॐ “रीं 
दक्षिणायंनमः ॐ द्धी नेक्टं नमः । ॐ क्लीं प्रतीच्यैनमः । 
ॐ क्लीं वायव्ये नमः 1 ॐ चा मण्डाये उदीच्यैनमः। ॐ चामु- 
ण्डायं ए शान्येनधः। ॐ एंद्टीं क्लीं चामृण्डायं विच्चे , 
व्वयनमः । ॐ ए हीं करीं चामुण्डायै विच्चेभम्येनमः। ` 


५५1 


।। ध्यानस्‌ \। 

ख भञ्‌ चक्रगदेषु चापपरलाज्छृलम्भृशुण्डीं शिरः 

रं द्भुसंदधती क्कुरेस्तिनयनां सर्वाद्धं भृषवृतांम्‌ । 
नीलाए्मदुतिमास्यपाददराकां मेवेमहाकालिकां 
यामस्तौत्स्वपिते हरौकमरुजो हन्तुम्मधुद्कटभम्‌ ॥१॥ 
अक्षस्क्‌परशुद्धदेषुक्लिशं पद्चन्धनुःकण्डिकां 
दन्डंशाकितिमसिञ्चचमेजलजं घण्टांसु राभाजनम्‌ ` । 
ररपाशसुदरोनेचदधतीं हस्तः प्रसन्नाननां 
सेवेसेरिभपदिनीमिह महालक्ष्मीं ` सरोजस्तिम्‌ ।1२॥ 
घण्टाशृकहलानिशङ्घु भसे चक्रधनुःसायक, 
हस्तान्जैदेधतीडः घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्र भाम्‌ । 





^~ 


कनी 


(क २८१) 


गौ रीदेहसमुद्धवां त्रिजगतामाघारभृताम्महा. 
पूर्वामत्रसरस्बतीमन्‌भजे गुम्भादिदैत्यादिनीम ।1३।। 
परचात्‌-एं ह्वीं अक्षमाल्िकायेनमः, इस मन्त्र से माला 
को पूजा करके प्रार्थना करे। 
ॐ मां माकेमहामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणि । 


चतुवंगंस्त्वयिन्यम्तस्तस्तस्मान्मेसिदधिदामव ।१॥ 

ॐ अविघूनेकृरुमारे त्वंगृह्भयसिदक्लिणेःकरे । 
जपकालेचसिद्धधयं प्रसीदममसिद्धये ।।२॥ 
इसके पम्चात्‌- “ॐ एं दहं क्लीं चामुण्डायं विच्चे"' 

इस मन्व का १०८ वार जप करे । 
परचात्‌- 
गृह्यातिगृह्यगोप्नीत्वंगृहाणास्मत्करृतञ्जपम । 
सिद्धिभंवतुमे देवित्वत्प्रसादान्‌महेडवरि ॥ 
इस इखोक को पढकर देवी के वाम हस्ते मे जपनिवेदन करे) 
। इतिनवा्णंजपविधिः ॥ 


नवाणं विधि में अनुसार जप करने के वाद सप्तशती ॐ विनियोग न्यास 
ओर ध्यान करने चाहिये । पूर्वाङ्गति क्रमानुसार न्यासादि करें । 
अथश्रीतन्वदुगसिप्तशतीविनियोग-न्यास-व्यःनादि । 
प्रथममध्यमोत्तमचरित्राणां ब्रह्म विष्णुरुद्राक्ऋषयः, 
श्रीमहाकाटी महालक्ष्मी महासरस्त्योदेवताः, गायच्रयुष्णि- 
गनुष्टुभण्छन्दासिनन्दाशाकम्भरीभीभाः शक्तयः, रक्तदन्ति- 





क । हि ङ्ह? हः 


५ ॥ 
+ 


(= 


का दुर्गास्रमर्यो बीजानि, अग्तिवायसूर्स्तत्व)नि, ऋग्यजुः 

सामवेदाध्यानानि, सकर्कामनासिद्धये श्रीमहाकारीमहा- 

लक्ष्मी महासरस्वती प्रीत्य्थंजपे विनियोगः 
खद्धनीश्लिनीघोरागदिनी चक्रिणीतथा । 
श्ड्धिनी चापिनी वाणुभुशुण्डी परिघायुधा ॥ 

ॐ ए स्ल्‌ू नमः अद्ध.ष्टाम्यान्नमः । 

ॐ शृकनपाहि नो देविपहिखंडगेन च स्बिके । 
घण्ट स्वनेननः पाहि्िचापञ्यानिस्वनेनच ॥। 
ॐ ए पफ्रनमः । (तजंनीम्यान्नमः 
प्रच्यांरक्षप्रतीच्याञ्च चण्डिकेरक्षदक्षिणे । 
। श्रामणेनात्मशृल्स्य उत्तरस्यान्तथेदविरि ॥ 
~ ञे करीं नमः । मध्यमाभ्यान्नमः। 
। उभ्सौम्यानियानिरूपाणि त्रैलोक्येविचरन्तिते । 

यानि चात्य्थंघोराणितं रक्षास्मास्तथाभुवम्‌ ॥। 

ॐ एं म्लूनमः 1 अनामिकाम्यान्नमः । 
उच्खद्ध शृलगदादीनि यानि चास्वाणितेऽम्बिके । 
करपल्लनसङ्कीनि तैरस्मान्रक्ष स्वेतः । 

ञ्एे घं नमः । कनिष्टिकाभ्याच्नमः। 
ॐ स्वेस्वरूपे स्वरो सवंशवितसमग्विते । 
भयेभ्यस्त्राहि नोदेवि दुगे देविनमोस्तुते ॥ 

उं श्रमः । -करतलकरपृष्ठाम्यान्नमः 
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ॐ एस्ट्‌ नमः खद्किनी शलिनी घोरा ०-हूदयायनमः। 
ॐ ए फेनम: ।-गनपाहिनोदेवि ०-श्िरसेस्वाहा । 
ॐ ए क्रों नमः प्राच्यां रक्षप्रतोच्यांच शिखायेवषट्‌ । 
ॐएेम्ल नमः| सोम्यानियामिरूपाणि ०-कवचायह्‌ म्‌ । 


ञएुं घ्रेनमः । खङ्कशकगदादो नि०-नेत्रत्रयाक्वौषट्‌ 
एश्रूनम सवेस्वरूपेसवंशे ० -अस्त्रायफट्‌ 
॥ ध्यानम्‌ ॥ 


विद्युहाभसमप्रभाम्मृगपतिस्कन्धस्थिताम्भीषणां 

कन्याभिःकरव।लखेटविलसद्धस्ताभिरासविताम्‌ । 

हस्तं दचक्रगदासिखेटविशिखांश्चापंगुणंतजनीं 

विश्राणामनलात्मिकांशशिधरान्‌दुर्गान्तिने्रांस्भजे ॥। 

अथ- जिसके अगो की शोभा विजली के समान रै, सिह की सवारी परं 
वटीं हुईं भयङ्कर प्रतीत होती है, हाथो मे चक्र-गदा-तलवार-ढाक-वाण-वनुष 
-पाश-तजंनीमुद्रा ल्य है अनेक कन्याये जिनकी सेवा में खड़ी दै, जो अग्निमय 
है, जो अपने माथे पर चन्द्रमा का मुकुट धारण किये, हँ उन तीन नेत्रवाली 
दुर्गा का मै भजन करता हं । इसप्रकार भगवती दुर्गा देवी काध्यान क्रकेश्री 


तन्त्र दुर्गा सप्तराती का पाठ आरम्भ करे 
इतिश्तन्वरदुगसिप्तशती-विनियोग-न्यास ध्यानादि ॥ 
सङ्क त-क्रमानुसार येवीजमंत्र जपने से सकल कामनाप्रद निरिचित हं । 

एवमेव-सर्वंत्र अति भ्रचकित दुर्गा सप्तशती के मन्त्रो मे सम्पृटित करनेसेभी 

शीघ्र सिद्ध होनी है। 


॥ | ||| .॥॥1.. 11 ॥ 11011111 118 .4.- +. 3 --- 


| । 


| 


| अर्थंश्रीतन्त्रदगांसप्तश्तीपाठारम्भः ॥\ 
|| श्री .णेणायनमः॥। 
11 अथ प्रथसोध्यायः ॥। 


ञओंप्रथमचरित्रस्य ब्रह्माऋषिः महाकालीदेवतागायत्री> {भ + 


छन्दः, नन्दादाक्तिः, रक्तदन्तिकरावीजम्‌अश्जिस्तत्व, क्हग्वदः- 

स्त्ररूप्‌-श्रीमहाक्रालोप्रीत्यथं प्रथमचरित्रजपेप।ठेविनियोगः। 
ते वीं चामण्डा विच्चे ।१०८। ओ बीजव्रयाये- 

विद्महे तल्रधानायेधीमदहि । तन्नः शक्तिः प्रचोदयात्‌, 

ॐ ए श्रीं नमः १। अष ्ीनमः२। ठ क्लीं 
नमः ३ । च््एेश्रोंनमः४। ॐरएप्रींनमः५॥। ॐ ए 
हां नमः ६ । ञी नमः ७। ञे सला नमः ८ । ॐ 
ए प्रे नमः ९1 ॐ ए ज्रीं .नमः १९) ए ह्लीं 
नमः ११। ॐ म्लींनमः १२। ए स्त्रीं नमः १३ 
उध्े क्रां नमः १४। ञे ह. स्लीं नमः १५.।ॐ ए =) 
नमः १६। उछ चां नमः १७॥ 3४ एनम: १८ ॥ 
उ क्रींनमः १९। छे वं नमः २० । ॐ हौ 
नमः २१ एयु नमः २२ । ॐ एँ ज्‌ नमः २३1. 
उं ह नमः २४ । ॐ एंशं नमः .२५। ए रों 
तमः २६1 एं यं नमः२७। ॐ एं वि नमः २८॥। 
एं वै नमः २९.1 ॐ चँ नमः३०। ॐ ही 


(र) 


२१1 ३्एक्र नमः ३२। ञ्य सनमः। ३३ ॐ 
एके नमः३४ | ञछ्एेश्रीं नमः ३४। ञषएत्रों नमः ३६1 
ञ््णेस्त्रांनमः ३७1 अ्एेज्यं नमः ३८ 1 ॐ ए रों 
नमः ३९ णे द्रांनमः। ञे द्धं नमः ४१। 
ए हदा नमः ४२। ॐ एेद्र्‌ नमः ४२। ॐ एशां 
नमः ४४॥ उध्णोक्रींनमः ४५। उषे श्रौं नमः ४६। 
ञ्जु नमः ४७। ए हल्रूं नपः ४८ । ञ्एेश्र 
नमः ४९) ॐ एेश्रींनमः५८०। एं रुं नपः ५१ 
ॐ एे वं नमः ५२ । ॐषएेन्रों नमः ५३। ॐ एः ब्ल 
नमः ५४ । एलां नधः ५५ | ञ््णे ल्गं नमः ५६। 
उ ए ल्‌ नमः ५७ 1 ए सां नमः ५८ । ॐ ए | 
नपः ५९। ॐ स्टौ नमः ६० 1 ॐ्एेक्र नमः ६१1 
ञे शौ नमः ६२1. श्रौं नमः ६३.1 ञव 


नमः ६४ ॐ एत्र नमः ६५ । ञषएक्रौ नमः ६६। 
ॐ एे कल न्मः ६७ 1 ॐ ए क्टीं नमः ६८ 1 ॐ एेच्रीं 
नभः ६९ । ञषएञ्खू नमः ७० ञ््एेठां नमः ७१. 


ॐ एंद्वी नमः ७२। आएंस्वां नमः ७३। षस्ल 
नमः ७४ । ए क्रं नमः ७५।य्् एत्रां नमः ५६। 
ञे फरां नमः ७७। उ््एंजींनमः ७८1 एल्‌ 
नमः ७९। ॐ एेस्ल्‌ नमः ८०। ॐ एनो नमः ८१। 


। 
। 


4 
प 


|. 
<. 


एस्त्रींनमः८२।ॐ४ एं प्र नमः ८३ । एस नमः ८४॥ . 


` ("4 ¶ न क क कन्काका 





|| | । ^ । रि 


(> २३) 


ॐॐएनच्ांनमः ८५ ए बौँं नमः ८६।ॐ एं ओं 
नमः ८७ । टे श्रौं नमः ८८ । ञं ऋ नमः ८९॥ 


ॐषणरू नमः ९० । ञं क्लीं नमः ९१1 दु 
नमः ९२ । ञ्एद्धों चमः ९३) एग्‌ नमः अऽ 
एलांनमः९५1 ॐ णे द्धं नमः ९६।३ॐ एं गं नमः ९७ । 
ॐ एंए नमः ९८। ञ्‌ श्रौं नमः ९९। ॐ ए. ज्‌ नमः 
१०० । ॐ डं नमः १०१। बद श्रौं नमः १०२॥ ॐ 
एद्धां नमः १८३ । ञं क्छीं नमः १०४। 


४८ 


|| इति प्रथमोध्यायः ॥ 


॥॥ अय ह्ितीयोध्यांयः ॥ 

रं मध्यमचरित्रस्य विष्णुऋषिः, ` महाशक्ष्मीदेवता 
ष्णिकछठन्दः दाक्रम्भरी शक्तिः, दर्गाबीजं, वायुस्तत्व, यज्‌ 
केदः स्वरूपं, श्री महा रक्ष्मीप्रीव्य्थे मध्यमंचरित्र जपे (पा ) 

विनियोगः ॥ | 
णे श्रौ नमः १। ञॐफएश्रीं नम॑ः २। ॐ एह स॒ 
नमः: ३ । एं हौ नमः४। ष्टी नमः ५॥ ॐ ए 
अं नमः ६ । ॐ एं क्टीं नमः ७ 1 ॐ ए चां नमः ८ । 
ॐ मुः नमः९। ञछएेंडांनमः १०. ॐए्यनन। ११। 
ॐ एः वि नमः १२॥ अ एं च्चं नमः ९३॥। ॐ प ड्‌ 


( ८ 


चकि 


नमः १४ । उष्णे सौनमः १५ । ञ््एुंगं नमः १६। द्‌ 
त्रो नमः १७ । एल्‌ नमः १८। अपो व नमः १९ 
ए द्धां नमः २०।३ णे क्री २१) षु सौ 


7 


नभः २२।अब्९्‌ यं नमः २३। ॐ ए नमः २४॥। ॐ, 


एम्‌ नमः २५।उ्ए स नमः २३। ए हुं नमः २७॥ 
एस नमः २८। उषः सों नमः २९। एं 
नमः ३० । उछषुहु नमः ३१1 ॐ ए द्रीं नमः ३२ ॑ 
ए म्लींनमः ३३। पुं यू नमः ३४५। ॐत 
नमः। ॐ ए सीं नमः ३६1 ञ्जं नमः ३७। 
एभ्रनमः ३८ उ्ए चं नमः ३२ अं दां 
नमः ४०1 उएंस्म्‌ः नमः ४१। रपुं ऊ नमः ४२. 
भ एग ननः । ४३ ञज्ए व्यं नमः ४४] ॐ ए द्र ॑ 
नभः ४५। उ ्एुमनतः ४६ टे टां नमः ४७। 
॥ 

| 


# 
भ भ 
2 


> तः ओ ओ पितरो = दिनके को व्क 


एक्‌ नभः ८ । च्छे मू नमः ४९॥। ॐ एही नमः| 
५० । ञ्एेश्रां नमः५१। दे द्र नमः ५२। ॐ 


नमः ५२। ऽ्णएेह्‌. सौ नमः ५४ एकतां नमः ५९ | 
ए स्होंनमः ५६ 1 णएेम्ल्‌ नमः५७॥1 छं श्रीं 
नमः ५८ । एग नमः ५९।.ॐदए्‌ क्रीं नमः ६०। ् 


एत्रींनमः६१। ॐ एं कूसीं नमः ६२ ॐ एं ५ 
तमः ६३ । ञ्छ्एंफ़ोंनमः ६४ रद्धं नमः ६५॥. 
उणा नमः ६६ । ॐ क्ष्म्रीनमः ६७ । ञे रों 







ड्‌ गभ ८ 
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< 


| इत द्वितीयोऽध्यायः |) 





कितिति च 


॥ अथ. तृतीयोध्यायः ॥। 
ञएेश्वींनमः १। ञे क्लीं नमः २। एसां 
नमः ३ । उ्पुंचोंतंमः ४ ञ््एेप्र नमः ५। पए 
म्टीं नमः ६ 1 ्णेक्रौनमः७। ञ््एत्रीं नमः ८। 
ए स्रीं नमः ९ ॐर्एद्धींनमः १०।ॐएहौ नमः ११। 


एशां नमः १२ । उग्रां नमः १३ ञे क्त 
तमतः १४ । एकर नमः १५। एयां नम॑ः १६। 
एद्‌ नमः १३। अषद्‌ नः १८। ॐ एक 


नमः १९। ॐ एेओंनमः२०। ञ््एंक्रौँ नमः २१, 
ॐ ए क्ष््कल्रीं नमः २२। एवां नमः २३। ॐए 
श्रू नमः २४ ॐएंब्ट्‌ नमः २५। एल्रीं नमः २६ 
ञ््एे प्रे नमः२७। ञ्एं हुं नमः २८ ॐ ए द्धो 
लमः २९। एद नमः ३०) एन नमः ३१1 ॐ 
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१५ | 32 एद्धींनम १५६१ उष श्रीं नम १७ । ॐ ए 
इ नमः १८। ३ हां नमः १९। ॐ ए ह्रूं नभः २७। 
ॐ ए वल्‌ नधः २१। ञ्छ्एेक्रां नमः२२1 ए ल्ल 
नमः २३। उ पफ़रनमः २४८ ॐपएक्रीं नमः २५ ॐ 
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ह्वी नमः ३६ । ञ्एु हु नमः ३७! ए श्रौं नमः. 
२३८। ञ्चे ओ नमः ३९। उणु अंनमः ४०1 ऊष, 
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॥ अथ पंचमोऽध्यायः ॥ 

ओं अस्य उत्तरचरित्रस्य सृद्रव्षिः महासरस्वतीदेवता, 
अनष्टपचछछन्दः, भी माशक्तिः, भ्रामरीवीजम्‌, सयंस्तत्वं, साम- 
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नमः १६। ञ्णेष्टा नमः १७। ञे स्वीं नमः १८। 
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ॐ ए द्रां नमः २४। ॐ ए क्सां नमः२५। ॐ ए क्ष्रीं 
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नम: ८० । टएषम्ल्रीं नमः =१। पय्‌ नमः =२।| 
एश्रौं नमः =उ3। दं हौ नमः =४। ए भ्र 
नमः ८५। ॐ ए कृस्तरीं नमः ८६ । =. 
ॐ एं क्रू नमः ८ । एत्र नमः =९।ॐ ए । | 


नमः ९० । उ्ए जां नमः ९१। ए ह्वर नमः ९२। 
उ एं फर नमः ९३ । श्ण क्रौनमः९४ । ॐ ए क्रि 
नमः ९५। उ ए ग्ल नमः ९६। एद. करीं नमः ९७। 
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उ्णे रं नमः ९८ । ॐषे क्से नमः ९९॥। ॐ ए स्ह 
नमः १०० 1 ए श्रौँ नमः १०१1 ञ््एं ह्रींनमः १०२। 
एः ओं नमः १०३। एल्‌ नमः १०४। ३ लहुं 
नमः १०५ । ॐ ए ल्ल नमः १०६ । ॐ ए स्क्रीं नमः १०७ . 
ॐ णे स्स्रौ नमः १०८। ए सश्र नमः १०९॥। ष 
क्षम्क्लीं नमः ११०1 उ्एोत्नीं नमः १११1 अंसं 
नमः ११२1 ञ््एभ्रं नमः ११३ 1 ञ््एेखां नमः ११४। 
ए श्रौं नमः ११५ उपे स्टैँनमः ११६ 1 ञणेद्धीं 
नमः ११७ । ए श्रीं नमः ११८ ञ्९्‌ फ़नमः ११९१ 
ॐ ए रूं नमः १२० । ए च्छं नमः १२१। ॐ ए ल्ह 
नमः: १२२ ।३ब्ए्‌ के नमः ११३ । ॐएद्र ननः १२४। 
ञ्एेश्रीं नमः १२५ ञ्एंसां नमः १२६९ । ञ््णेद्धीं 
नमः १२७ ए ठे नमः १२८1 ॐ ए स्कलीं नमः १२९। 
।। इति पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
॥ अथ षष्ठोऽध्यायः ॥ 

ञषएेश्रौं नमः १1 एेंओं नमः२। ॐ 
नमः ३। द्धौ नमः ४। ञे क्रौं नमः ५। ॐ 
ह्लीं नमः ६) ए त्रौ नमः७। ए क्लीं नमः ठ। 
ए प्रींनमः९। ए हधौनमः १०। ञ्ह 
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ए ओं नमः १४। ॐ ए श्रीं नमः १५। ॐ एं क्रं नमः १६। 
उ“ एह नमः १७1 उ्ए हछाक्लीं नमः १८। ॐ ए क्ष्म्कल्रीं 
नमः १९।३्ए्‌ ल्ल नमः २०। ए सौं नमः २१। 
ए ह्ली नमः २२। उब्एु क्रूनमः२३1 ञए सौं 
नमः रय | 













| इति षष्टोऽध्यायः ॥ 
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॥ अथ सप्तमोऽध्यायः । 
ञ््एु श्रौनमः १।अ्ए्‌ कू नमः२। ॐ ह्रीं नमः३। 


ए द्धंनमः४।ञ्एमू्‌नमः५।ओञ्ए्‌ चौं नमः ६। 
ए ्ठीनमः ७ 1 एं ओंनमः ८। ॐूषएहस्‌ं 
नमः ९ । ॐ ए क्लं नमः १० ॐ ए कं नम: ११ । ॐ एं 
ने नमः १२।३ब्ए छर्‌ नमः १३। ञ्ए ह्लीं ` 
१४। उ प्लू नमः १५। ३ शां नमः १६। उष 


स्स नमः १७ । ३ ए प्लींनमः १८। ञ्‌ प्रे नमः १९। 
ए अं नमः२०। ए गौं नमः २१। ॐए म्रीं 
नमः २२।्५््‌ श्रां नमः२३। ए सौं नमः २४॥. 
ए श्रो नमः २५।ओ्ए्‌ प्रीं नमः २६।३५्ए्‌ हुस्त्री 
नमः २७ । । 
॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥ 
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1 अथाष्टस्योऽध्यायः ॥! 

ॐ एे श्रौ नमः १। 4 म्हट्रीं नमः २1 एत्र 
नमः ३। एए नमः ४ ए भ 
ई नमः ६ । षेए नमः ७। ञ्छ ल्रीं नमः = | ॐ 
प्रौ नमः ९ ञ््एं म्ल नमः १० । धषु नी नमः ११। 
च्एहूं नमः १२। ओ फ्री नमः १३ । ॐ ए ग्लौ 
नमः १४ । ॐ रए स्मौ नमः १५ ञे सौं नमः १६ । 

एेश्रीं नमः १७। अ्एेस्हौ नमः १८। च्चे स्स 
नमः १९।३५्एेक्ष्म्छीं नम: २०1 ञ्छ तमः २१। 
उषे वीं नमः २२ ञ्च्एेल्‌ तमः २३ । ॐ ए त्सीं 
नमः २४1 उण व्टों नए: २५, ञएेत्सों नमः २६ । 
ॐ तो व्र नमः २७ : ॐ एं एत्र नमः २८ । ॐ टश्च 
नमः २९ 1 ञएे्धीं नमः ३० । ॐ एं लीं नमः ३१॥. 
ॐ ए क्लीं नभः ३२ 1 ए क्छ नमः ३३ 1 ॐ ए प्र 
ममः ३४ 1 एलन नमः ३५। ए वल्‌ नमः ३६। 
उण तौ नमः ३७ | णं स्टू नमः ३८॥ ॐ ए हं 
नम: ३९ 1 ॐ एं स्टू नमः ४० । ॐ एं जौँ नमः ४१॥ 
ॐ एं हीं नमः ४२। ॐ ए श्रीं नमः ४३। उण यां 
नम: ४८४1 ॐ ए थ्लीं नमः ४१५ ञ्छ ल्टीं नमः ४६ । 
3 ए रलो नसः ४७ 1 ॐ ए द नमः ८८) उष प्रा 
नमः ४८९1 श्ट क्रीं नमः ५० 1 णं क्छींनमः ५१॥ 
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ॐ ए नस्ल नमः ५२ । ॐ ए । नमः ५३ । चे हौ 
तमः चठ । एदु नमः ५५। यपे श्रं नम ५६ । 
ए सौनमः ५७ । ओष श्रीं नमं ५८। ॐ एस 
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ननः ५९ । ३ ए द्रौ नम ए स्सांनमः ६१ 
=° ए हस्लीं नमः ६२ । ॐ ए स्ल्ट्रीं नम: ६ २। 
।। इत्यष्टमोऽध्यायः ॥। 
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॥ अथ नवमोऽध्यायः ।, 

ॐ एः रनम १।अ० ए क्लीं नमः २। उप | 
नमः ३। एः श्रौ नमः४। ञे ग्टीं नम ५ । उषे 
छौ नमः ६ । ञे हसौ नमः ७। ञ््एे ईइ नमः ८। 
<= एत्रू नमः९। ओषः श्रां नम १०। ॐ 
: गमः ११।३्दए्‌ आं नमः १२। ए श्रीं नमः १३। 
ॐ एं क्रो नम १४ । ए प्र्‌ नमः १५। ए क्लीं 
तनः १६।३ए्‌ भ्रं नमः १७। ए" द्नौ नम १८ ॥ 
ॐ ए क्र नमः १९। ॐ ए मलीं नमः २०।अ५ ग्लौं 
7१. २१।्९ए. हस्‌ नमः: २२। ए त्पीं नमः २३॥ 
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ॐए्टांनमः२४। च््ए हू सानम २५. ॐ ९ 
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स्ट नम ९९। उ्ए ल्ल्‌ू नमः २७ ॐ ए कर्ली 
पः ९८ । उण श्रीं नमः २९ ए स्त्‌ः नम २३० । 
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ञ्छ च नमः ३१ ॐ ठे वीं नमः ३२) ॐ क्षल्‌ 

३। ॐ ए षटं नमः ३४ । उष करू नमः३५। ॐ 
ठक्रांनमः ३६ 1 ॐ ए द्धौ नमः ३७ । ॐ ए क्रां नमः 
२८1 ए स्छ्टीं नमः ३९1 ॐ एं सू नमः ४९। 


|| इति नव मोऽध्याधः ॥ 
५ 
॥। अथ दशमोऽध्यायः ॥। 

ए श्रौंनमः १।<ए गें नमः: २1 एं ब्ल 
1 4 ८ ~ ~ मलं नमः ५। 

ए श्रौं नमः ६। ॐ ए' द्धं नमः७। ॐ ग्रीं 
नमः ८1 ण. शम १० 1 ॐ ए 
डं नमः ११। ण द्रौं नमः १२॥।ॐए श्रींनमः १३। 
उण त्रः नमः १४ । एत्र नमः १५। ए 
नमः १६ 1 ॐणएं छां नमः १७ । ञषोजु नमः १८॥ 
ॐ ए" सौ तमः १९1 ॐ ए स्य न २०॥ उष 
नमः २१1 एं ह.स्व। नमः २९ । ण प्रीं नमः २३। 
उण प्रां नमः २४॥। एक्रींनमः २५1 ञ्यए्न्रा 
नमः २६1 ए क्र[ नमः २७। एसः नमः २८। 
ॐ ए क्लीं नमः २९॥ ॐ एन नमः ३०1 ॐ एई 


1 
€ 


> १७ 


(क 

नमः ३१। ॐ ए ज्स्ह्‌ल्रां नप: ३२। 

।। इति दसमाऽध्यायः ॥। 
>< << 

॥ अथ एकादशोऽध्यायः ६। 
उषएेश्रौ नमः १। ॐ एकर नमः २। ञ्एेश्रौ 
नमः ३।ॐएेल्लीं नमः ४ ञच्एेप्र नमः ५ ञ्छ्ए 
सौ नमः ६ 1 श्एेस्हौं नमः ७। ञ्एश्रू नमः| 
ॐॐए क्टीं नमः ९। उ स्क्टीं नमः १०। ञ्च्एप्रीं 
नमः ११ णएेग्छों नमः १२। ॐ एं नमः १३॥. 
ॐ स्तौ नभः १४। उरे क्छीं नमः १५ ञएेंम्लीं 
नमः १६ । णएेस्त नपः १५।ॐएं उस्ह्लीं नमः १८॥. 
ञ्छ्णेफ््‌ नतः १९ ॐ एेक्र्‌ वमः २०। ष्टं 
नमः २१ ञ्ए ल्क नमः २२ षएक्ष्म्रा तसः २३॥ 
उष श्र नमः २४।३्दए्‌ इ नमः २५ एज नमः 
२६ । ञणेत्रे नमः २७। ॐ एेद्र नमः २८ । ॐ, 
द्धौ नमः २९ ॐॐएेक्टीं नमः ३०। एस नमः 
३१। ए हों नभः ३२) ञ््ए स्त्रं नमः ३३। अ 
ब्रू नमः ३४। ञं फां नमः ३५॥। ॐ गिं नम: ३६ ॥ 

ॐ ए छं नमः ३७ । च्च्णएेह. सों नम॑: ३८ | ॐपए 
नभः ३९। ॐ एं द्धो नमः ४०। ॐ ह्रौ नमः ४१1 ॐ 
एवि नमः ४२1।ओॐषएप्लीं नमः ४३1 ॐ ए क्षम्कलीं नमः 
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४४ । उ्ेंत्खां नमः ४५ । ञ्च प्रं नमः ४६। ष 
म्डीं नमः ४७1 ॐ एस्‌ नपः४८। ॐ एेक्ष्मां नमः 
४९ । णस्तं नमः ५०। ॐषस्ट्टीं नमः ५१। ॐ ए 
थ्प्रीं नमः ५२ । ञे करौ नमः ५३ । ञ्छ्एे श्रां नमः ३९। 
ॐॐणए म्ध्टी नमः ५५। - 
1 इव्येकादशोऽध्यायः ॥। 
(क मि 
\॥ अथ दइादशोऽध्यायः ॥। 

णे ह्वीं नमः १।ओ्५्एं ओं नमः२। एश 
नमः ३1 ॐ एे ई नमः ४1 ञॐषए कीं नमः५ॐ ए 
क्र्‌नमः६। ॐ षएुश्रू ननः ७ । उच्एध्रानमः ८1 ए 
क्र नपः९। ऋषे दि नतः १० ए फ़ नमः। ११। 
ए हु १२। ए सः नमः १३1 ॐ एच नम 
१४ । उस्‌ नमः १५। एप्रीं नमः १६1 ॐपें 
व्ल्‌ नमः १७ । ञ्छ आं नमः १८ । ॐ ए ओं नमः 
१९1 ॐ ह्वीं नमः २०1.ॐ एंक्तीं नमः २१1 ॐ 
द्रां नमः २२। णेश्रीं नमः२३।.ओ््णे स्लीं नमः 
२४ । ॐ ए क्छीं नमः २५। ए स्ल्‌ू नः २६1 अण 
ह्वीं नमः २७ । णं न्लीं नमः २८ ए तों नमः २९॥ 
ॐ ए ओं नमः ३० ! णे श्रौ नमः३१।अ्षएषएनम 


( - 
३२॥। उच्ए प्रे नमः ३३। आणेद्रं नमः ३४ ॐ ए 
क्ल नमः ३५ । ए आनमः३६। ञ््ेस नम 












ॐ एं चं नमः ३८ । एह नमः ३९ रे प्डीं ननः 
४० । ३९ क्षां नमः ४१। 
।। इति द्वादणोऽध्यायः ।। 
ॐ $< 

॥ अथ जयोदशोध्यायः ॥ 
ञ्च्एे श्रौँनमः१। ए त्रींनमः२)। ओं 
नमः ३। र्णं ओं नमः४। शएेंह्वां ननः ५। ॐ 
श्रीं नमः ६1 ्णेश्रांनमः७। ञं ओं नमः =। 
ॐ एं प्लीं नमः९। ॐ सौ नमः १०। ॐदंहीं 
नमः ११।उब्ए्‌ क्रीं नमः १२। अय्‌ ल्लू नमः १३॥ 
ञ्ए क्लीं नमः १४। ॐ ह्रीं नमः १५। ॐ ए प्लीं 


तमः १६।उ०्एेश्री नमः १७। उएल्टीं नमः १८ | 
स्एुश्रू ततः १९। ॐषएह्वीनमः२०। अंतर नभः 
^ 0६ नमः २२। ॐ एषां नमः री 
ए प्रीं नमः २४। ॐ षुं ॐ नभः २५ । एस्‌ नम 


२६। द ल्ल नमः २७। शएेयौं नम: २८ । ॐ ¶ 
आं रही नमः २९। द्‌ ओंनमः ३० 
ए ह्रों कीं  चामृण्डाये विच्वे १५८ ] 
 ॥ इति त्र थोदशोऽध्यायः ॥ 


(; ४७5६) 
इति तन्त्रूपेणपरिणताश्री तत्त्रदूर्गासप्तशती 
1 समाप्ता ॥। 
इस प्रकार श्रीतन्त्रदुर्गासप्तजलत्ती का पाठ पूरा होने पर प्रथम नवार्णं- 
मन्त्र का जप करके पचात्‌ तान्त्रिक देती सूक्तका पाठ करे। सभी कायं 
त्राणं मन्व के न्यास आदि तथा सप्तदती न्यास आदि प।ठ आरम्भ के पूर्वं 
की तरह होंगे । 
।। अश्नवाणमन्त्रजपविधिः ॥ 
।। विनियोगः ॥ 
श्रौ गणपत्तिजंयति ॐ अस्थ श्रीनवार्णमन्बस्य ब्रह्म 
विष्णुरुद्रा ऋषयः गायत्युष्णिगनुष्टुभदछन्दान्सि श्रीमहा- 
काली मह्‌।लक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः, ए वरींजम्‌, हीं 
शक्तिः, क्लं कीलकम्‌, श्री महाकाली मसालक्ष्मी महा- 
सरस्वती प्रीव्यथं जपे विनियोगः 1 
॥ ऋष्यादिन्यासः ॥। 
ब्रह्मा विष्णुरद्र्षिभ्योनमः, शिरसि । गायव्युष्णिगनु- 
ष्टुप्‌छन्दोम्योनमः, मुखे 1 महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती 
देवताम्योनमः हदि । एं वीजायनमः, नाभौ 1 ए द्री 
क्लीं चामुण्डायें विच्चे, इति मृकनकरौ संशोध्यः“ “^ 
| करन्यसिः ॥ 
ॐ ए -अङ्क.ण्ठाम्यान्नमः ॐ हीं -वजंनीस्यान्नमः । 
ॐ क्लीं मध्यमाभ्यान्नमः । ॐ चाचुण्डाये अनामिकाभ्या- 


८८) 
चरमः । ॐ विच्चे कनिष्ठिक्राभ्याच्मः। उण हो क्ल 
चामुण्डाये विच्चे करतलक्ररपृष्ठाभ्यान्नमः। 
॥ अश्षरन्यासः ।\ 
ॐ ए नमः, शिवाधाम्‌ । ॐ द्धी नभः, दक्षिणनेत्रे 
ॐ क्लीं नन, वामनेत्रे । ॐ चां नमः, दक्षिणकणं । ॐ मु 
नमः वामकर्णे ॐ डां नमः, दक्षिणनासापृटे । यं नम 
वाभनासापृठे ॐ ति नमः, मुखे । ॐ च्चे नमः, गृह्ये । 
एवं दिन्यस्य।ष्टवारम्मृटेन व्यापकं कयात्‌ | 
।\ िङ्न्यासः ।! 
ॐ ए प्राच्येनमः 1 ॐ ए आग्नेय्यैनपः 1 द्धी दक्षिणाः 
नमः ॐ हरौ नेकऋैव्येनमः । ॐ क्लीं प्रतोच्येनमः । ॐ कं 
वायव्यैनभः ॐ चामुण्डायै उदीवच्यैनमः। ॐ चा पृण्डाः 
ए शान्येनम-। ए हीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ऊध्वयिन१्‌; 
उण ह्रीं क्लीं च।मुण्डायेविच्चे मूम्यसमः। 
| | ध्यानम्‌ ॥ 
खङ्धचक्रगदेषु चापपरिधाज्छलभुशुण्डींशिरः, 
दा द्खंसंदधतीकरेस्तिनथनां सर्वाद्किमूषावृताम्‌ । 
नीलार्मद्यतिमास्यपाददशकां सेवमहाकाकिकां, 
यामस्तौत्स्व पितं द्ररौकमलजो हन्तु मधु कटभम्‌ । १ 
अक्षसकपरश गदेषुकरुच्शिं  पद्मंधनुःकुण्डिकां, 
दण्डंशक्तिम सिञ्चवचमंजटजंचण्टांसुराभाजनन्‌ । 1 


+> + 





(४) 


रटपाशसदशने चदधर्ती हस्तःप्रसन्नाननां, 
सेवेसेरिभमददिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्‌ ।२॥ 
घण्टाशृ्हलानिश ङ्घ मुणङे चक्रधनुःसायकं 
हस्ताबग्जंदंघतीं घनान्तविलसच्छीतांशुत॒ल्यप्रभाम्‌ । 
गो रीदेहसमु-दवां त्रिजगतामाधारभृतांमहा, 
पृवामत्रसरस्वरतीमनुभजे शुम्भादिदेत्यादिनीम्‌ 1 ३4। 
सङ्कत-इस प्रकार न्यास ओर ध्य।न करके मानसिक उपचारसे देवी 
कौोपृजा करे । परचात १० या १००८ बार नवाणं मन्त्र का जप करना 


चाहिये । जप करने के पह ही "ए हीं अक्षमाकिकायंनमः' इस मन्वसे माला 
को पजा करके विम्नलिखित मन्त्रोसे माका की प्रार्थना करे- 


ॐ भांमाकेमहामाये वं क्तिस्वरूपिणि । 
। चतुवंगस्त्वयिन्यस्तस्तस्मान्मेसिद्धिदाभव ॥ 
ॐ अविधघूनं कृसमारेत्वं गह्भामि दक्षिणंकर्‌ 1 

जपकारचसिद्धयथेम्‌ प्रसोदममसिद्धये ॥ 

ॐ अक्षमालाधिपतये सुसिद्धि दहि देहि सवंमन्त्राथे- 
स।धिनि साधय साधय सतव्र॑सिद्धि परिकल्पय परिकल्पय 
स्वाटा 

इस प्रकार प्रार्थना करके जप आरम्भ करे। जप पुरा करके जपको 
भगवती को समर्पित करते हुये कटे । 

गृह्यातिगह्यगोप्नीत्वं गृहाणास्मत्कतञ्जपम्‌ । 

सिदधिभेवतु मे देवित्वत्प्रासादान्महेश्वरि । 
वहचात्‌ नीचे छिखे अनुसार सप्तशती का न्यास करे। 

। इतिनवाणेजपविधिः समाप्तः ॥ 


अथतन्त्रदुगसिप्तशतोन्यासः . 


(2, 
॥॥ करन्यासः ॥ 


ॐ दहीअङ्क्‌ ष्ठास्यान्नमः । ॐ चंतजनीभ्यान्नमः । 
ॐ डि मघ्यमामभ्यान्नमः | कां अनामिकाभ्यान्नमः 
यं कतिष्ठक्राभ्यान्नमः! ॐ दल्ली चण्डिकाये करतटकरपणष्ठा- 


भ्यच्नमः। 


॥ हूदयादिन्यासः ॥ 


ए स्ट नमः खद्धधिनीरलिनीघोरा चक्रिणी गदिनीतथा 1 
ए नो नमः शङ्कितो चापिनी बाणभुशुण्डी परिधायधा। 
दयायनमः । 

ॐ ए परं नमः ॐ शृरनपाहि नो दवि पाहिख द्खेनचाम्विके । 
घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्य।निस्वनेन च । शिरसेस्वाहा 
ॐ ए क्रीं नमः ॐ भ्राच्यां रक्ष प्रतीच्याञ्च चण्डिकेरक्न दक्षिणे । 
भ्रामणेन।त्मशृलस्य उत्तरस्यान्तथेड्वरि ॥ शिखाये वौषट्‌ । 
ॐ>ए मल्‌ ` नमः ॐ सौस्यानियानिरूपाणि त्रै लोक्येवि च रन्तिते | 
यानि चात्यथेघोराणि तं रक्षास्मांस्तथा भुवम्‌ | कवचायहुम्‌। 
ॐ> एध्रे नमः ॐ खद्धशृकगदादीनि यानिचास्त्रा णितेऽम्बिके । 
करपल्लवसङ्खीनि तैरस्मान्‌ रक्षसवंतः ॥ नेचत्रयायवौषट्‌ 
ॐषेंश्रू नमः ॐ सर्वंस्वरूपेसवंदे सवंशक्तिसमन्विते । 
भयेभ्यस्बाहिनो देवि दग दवि नमोस्तते । अस्त्रायफट्‌ । 


॥ ६ 


[| 





4 


(8) 


॥। ध्यानम्‌ ॥ १ 


विद्युहामसमप्रभांमृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां 
कन्याभिःकरवालखेटविकसद्धस्ताभिरासेविताम्‌ । 
हस्ते ण्चक्रगदासिखेटविशिखाञ्चापङ्क्‌.णन्तजंनीं 
विशभ्राणामनलात्मिकांशशिधरांदुर्गान्तिनेत्राम्भजे ॥ 


अ्थ-जिनके अङ्‌ कीं शोभा विजली के समान दै, जो सिह की सवारी 
पर वटीं हई भयङ्कर प्रतीत होती है, हाथों में तक्वारव ढाल ल््ि एेसी 
अनेक कलाए जिनकी सेवा मे खड़ी है, जो अपने हाथों में चक्र गदा, तकवार, 
ढाल वाण चनृष, पाश, भौर तजनी मुद्रा चारण क्रिये हये है, जिनका स्वरूप- 
अग्निमय टै तथा जिनके माथे पर चद्रमाका मुकूटशोभापा रहा है, एेसी- 
तीन नेत्र वाली श्री दुर्गा देवीका ध्यान करता हूं । 

दस प्रकार श्री दुर्गा देवी का ध्यान करके मागे लिखा तन्त्र रूप देवी सूक्त 
का पाठ करे। 


क 


।॥ तन््रूपन्देवी सूक्तम्‌ ॥ 
ञ्एंहसों नमः १1 ए ह्धींनमः२। ॐणएश्चों 
नमः३। ञ्ह नमः ४1 एं क्लीं नमः ५। ओ्एे रौं 
नमः ६। ॐ ए स्त्रीं नमः७ । णे म्खींनमः८।ञॐएे प्ल्‌ 
नमः ९।ॐ एं स्हौ नमः १०1 ॐ ए स्वी नमः ११। ३४ एेग्ल 
नमः १२। ॐ एँ व्रीं नमः १३1 ॐ ए सौः न॒मः १४। ॐ ए 
ल समः १५1 णे ल्लू नमः १६ । ॐ ए द्रां नमः १७। 
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ॐ ए कषां ममः १८ । ए क्ष्रीं नमः १९। ॐ दे ग्लौं 
नमः २० णे स्के नमः २१ । ञ्छ्एे त्र्‌ नमः २२॥ 
उॐॐएे' स्कल नमः २३। षणे क्रँनमः२४। ओ श्वीं 
नमः २५1 ॐ ए" म्ल नमः २६।३ ए क्लः नमः २७1 
ॐ षे शां नमः २८ ।उए ल्हीं नमः२९। उष्ण स्त्र्‌ नमः३०। 
उ्एे' ल्ली नमः३१1 ञ्च्एः लींनमः३२ । उषसं 
नमः ३३ टेल नमः३४।ओ्एह्‌स नभः ३५।३४द 
श्र नमः ३६1 ञ्एज्‌ नमः ३७।अष्‌ह.सूल्रींनमः३८। 
एस्करींनमः३९। उ्एु क्टांनमः ४० । षश 
नमः ४१ ञ्एेहुं नमः ४२। ब्ब ह्लीं नमः ४३। ॐ 
ॐ ए कसर नमः ४४ । ए द्रौं नमः ४५। ॐ ए कूल 
नमः ४६ । णे गां नमः ४८७ । ॐएसं नमः ४८। उष 
लसा नमः ४९ छण फ़रीं नमः ५०। ॐषएंस्लां नमः ५१॥। 
ॐ एं ल्लः नमः ५२ । अ एेफ़नमः ५३। एओ 
नमः: ५४। ॐ ए सम्खीं नमः ५५ 1 अष द्धं नमः ५६ 
उठ ॐ नमः ५७ । उष्णे हू नमः५८। एह 
नमः ५९ । ॐ ए नं नमः ६० । श्ण खांनमः ६१। ॐष 
वं नमः ६२ । ञे मं नमः ६३। ए म्क्छींनमः ६४। 
एशां नमः ६५। णे ठं नमः ६६ । उः मौ नमः 
९७ । उपे ल्लः नमः ६८ । ॐ्णेहौ नमः ६९ । उण्‌ इ 
नमः ७० । ञ्छ च नमः ७१ <~ ए ल्क्रीं नमः ७२। ए 
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ह ल्री नमः ७२३ । ञॐणएेक्ष्म्लरीं नमः ७४। ३ ए पृंनमः७५। 
एेश्रौ नमः ७६1 उ्षएेद्धौं नमः ७७। उॐपे 
नमः ७८ 1 ॐ ए कस्तं नमः ७९। ॐएे आं नमः ८०। 
ञ््क्र नमः ८१ । एत्र नमः ८२। 
| इति तन्त्ररूपनल्देवी सूक्तम ॥ 


तन्त्र स्प देवी सूक्त का पाठ करनेकेपदचात्‌ भगवती कीप्रार्थना करता 
हअ! क्षमा याचना करके पाठ-कायं समाप्त कर्‌ं । 


हरिविरज्चिमहश्व रप॒जिताम्‌- 

भगवतीञ्जनद्गंतिहारि णीम्‌ । 

सकलतन््रमयीञ्जगदीष्वरीं - 

सुखम यी ज्जगताज्जननींभजे ॥१॥ 

सर्बाथिंसाधनकरी म्महती मुदा रां- 

स्वर्णापवगेगतिदांकरुणावताराम्‌ । 

संसारतारणपरांहूतपापभारां- 

दर्गान्न मामि रि रसाऽहमनन्तसाराम्‌ ॥१॥ 

॥॥ क्षसा-प्राथना ॥ 

अपराधसहस्राणि क्रियन्तेऽहनिशंमया । ` 
दासोऽयमिति मांमत्वाक्षमस्व परमेरवरि ॥१॥ 
आवाहनंनजानःमिनजानामिवि सजं रम्‌ । 
पूजाचेवनजानामिक्षम्यतां परमेश्वरि ॥२॥ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेरवरि । 
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यत्पूजितं मयादेवि परिपूर्णतदस्तुमे ॥३॥ 

अपराधशतंकृत्वा जगदम्वेतिचोच्वरेत्‌ । 

यां गति समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः ।\४॥ 
. सापराधोऽस्मिशरणं .प्राप्तस्त्वांजगदम्बिके । 

इदानी मनुकम्प्योऽहुयथे च्छसितथाकुर्‌ ।५।। 

अज्ञानाद्‌ विस्मृते ञ्रन्त्यायन्न्यूनमधिककरृतम्‌ । 

तत्सवं क्षम्यतां देवि प्रसीदपरमे४१ रि ॥६।। 

कामेश्वरिजगन्म।तः सच्चिदानन्द विग्रहे । 

गृहाणार्चामिमांप्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि ॥७।॥। 

गुह्यातिगुह्यगोप्त्रीत्वंगुहाणास्मत्कतंजपम्‌ । 

 सिद्धिभेवतुमेद वित्वत्प्रसादान्महेश्वरि ॥८॥ 


जनदम्बा का प्रधान-नवाणे मन्त्र 
` एद्धीं क्टीं चःमुण्डायं विच्चे । 

अथं -हेवितस्वरूपिणी महासरस्वती! हसत्‌ स्वरूपिणी महालक्ष्मी ! हे ठ 

महाकाली । ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सवतम्हारा ध्यान करते है। 

सरक अथं-हे महाकाली-महालक्ष्मी-महासरस्वती-स्वरूपिणी (दुर्गा देवी) | 
ममोऽभीष्ट पणं कीजे । 

॥ श्री दर्ग साता की आरती ॥ 

जय जगदम्बे दुर्गेमाता, आरति आनन्द मंगलदाता। 1 

` जग. जननी जगकी वित्तारिनि, शरणागत भय-संकट हारिनि॥ 

दिव्य धाम मणिदीप विहारिनि, नाम जपत अघपुज नशाता॥ 







~ "न “~र 


(=) 


जय जगदम्बे दुर्गेमाता, आरति आनन्द मंगलदाता । 
मधू-केटभ-महिषासुर मारे, दीन-दुखी जनके दुःख टारे । 
शारद-रष कह गुन हारे, दयामयी--भवसागर--त्राता ॥ 
जय जगरम्वे दुर्गेमाता, अरति आनन्द मंगलदाता। 
घ्यावे नित हरि-वि्रि-त्रिपुरारी, सुर-नर-अमुर विविधतनुधारो। 
निशि दिन पुजा करं तुम्रारी, जग जड़-चेतन-सवकी माता॥ 
जध जगदम्बे दुगेमाता, आरति आनन्द मंगलदाता । 
हम-क्रपटी-कपूत--वहुपापी, लखोमी-छली-अधिकपरितापौ । 


काम-क्रोव-ममत।--उरव्यापी, चरण-शरण-दीजे अव माता ॥ 
जय जगदम्बे दुर्गेमाता, आरति आनन्द मंगलदाता। 
बिनु सहाय-जननी सुतर तेरे, दीन दुःखी विपदा के घेरे । 
गृण-न-एक्र-अवगृण वहुतरं, करहु कृपा करुणामयि माता ॥। 
जय जगदम्बे दु्गेमाता, आरति आनन्द मंगलदाता । 
जे जन तुम्हरौ आरति गावै, ताल--मजीर--मृदंग बजावें । 
मन वांछित नाना सुख पावे, ऋ दि-सिद्धि-शुभ-सम्पत्ति दाता ॥ 
जय जगदम्बे दर्गेमाता, आदति आनन्द मंगलता । 
।॥ लेखक परिचय ॥ 
ईट वारव्यसुमण्डलान्तगंताऽछल्दारव्यपत्रार्या- 
देशान्यान्दिशिसंस्थितेऽतिविदितेक्रोशदितीये शुभे । 
विद्वद्रन्दयुतेसकेमपुरकेश्रामेसुदेवाल्ये- 
वासन्तत्रचकूवंतासुकिखिताप्राकाशिचंषाशुभा ।1 १॥ 
छ: ~ "०5२ (२०३०) 
गगनरामखनेत्रसुवत्सरे- 
वृधदिनेमधुमासिसितंमया । 


(+ &+~+ 
भगवतीपदयोनेवमी तिथो- 
जगतितन्त्रमयौसुसमपिता ॥ 

।। इति श्रीतन्त्र दुर्गासप्तशती ।२।। 
संवत्‌ २०३० चेंत्रसुदि नवमी वृधे । 
ता० ११-८४-७३ 
<) 
अनुमव-सिद्ध तान्त्रिक सन्त्र 
जप के लिय व दुर्गा सप्तशती के मन्त्रों मे सम्पुटित करने के चये । 
१. सामृहिक कल्याण के ल्यि-ए दीं नमः| 
२. विश्व के अशुभ तथ। मय विनाश करने के छ्यि- 
ॐ ए प्रे नमः । 

॥ २. विश्व रक्षा के लिये-उ षएे यां नमः। 
४. संप्तार के अभ्यदय के ल्िये-ॐ एं इर नमः। । 
५. विरवव्यापी विपत्तियों के नाश के लिये-षए श्रीं नमः| 
६. विश्व कै पाप व ताप आदि कै निवारण के लिए 

ञ््एेत्रू नमः| ¦ 
७. समस्त विपत्ति नाश्च के लिये तथा कल्याण के लिये- 
ॐ ए गक नमः । ऽ 
८. विपत्ति नाद ओर शुभ कल्याण के ल्यि-ॐ ए क्षम्लीं | 
नमः ! 


९. भय नाश के ल्यि- (क) ्ए्ेश्रू नमः। 





। १ 0. 
१९१. 
१२. 
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१४. 
१५. 
। १६ 
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। १९. 
| २०. 
२१ 
२२. 
२३ 


२.४. 
२५. 


२६. 
२७. 
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पाप नाण के लिये- ए त्रे नमः। 

सवे रोग नाश के लिये-ॐएे ह्लौं नमः। 

मोक्ष प्राप्ति # छ्िये-ॐ ए प्र नमः । 

स्वगं भौर मुक्ति के लिये-श््णंश्रू नमः। 

स्वर्गं ओर मुक्ति के लिये-ॐ ए प्रे नमः । 

बाधा चान्तिके ल्िये-ञषणे सं नमः, 

सव प्रकार के कल्याण के ल्िये-ॐ ए स्त्कीं नमः । 
शक्ति प्राप्ति के खिये-ॐ ए प्रीं नमः) 

भगवती को प्रसन्नता के लिये-ॐ ए ल्ल्‌ू नमः । 
विविध उपद्रवरसे बचने के छ्िये-अएं हौ नमः। 
सुख के लिये-ॐ एं सः नमः 

समस्त भय दूर करने के लिये-ॐ ए इ नमः 

सन्न्‌ नाश के व्यि-षएेसु नमः। 

समस्त ग्रह पीड़ओंके नाश के खये तथा दुःस्वप्न 
नाश के लिये-ञॐएं द्धी नमः। 

दष्ट लोगों की शाक्ति-नाश के लिये तथा भूतब्रेतादि 
नाश के लिये-ञएे ओं नमः। 

संग्राम मे मय रहित होने के चिये तथा सतना के 
लिये-3ॐ णे स॒ नमः। 

वालरक्नो के लिये एवं कल्याण के लिये-ॐ ए आं नमः। 
पापनाश्च के छिये तथा रोगनाश्च के लिषे-3ॐ ए द्रां नमः। 


( ५८५ ) 


२८. दारिद्रय नाश के लिये- ए ल्कीं नमः । 
२९. शत्र भय निवारण के ल्यि-ञ्षक्र्‌ नमः 
३०. समस्त उत्पात तथा महामारी आदिकेनाश के य्य 
ॐ एं प्रां नमः । | 
३१. धन-धान्य-पुत्र आदि श्राप्ति के चल्ि तथा समस्त 
बाधाये निवारण के लिये-षएे सः नमः | 
३२. त्रैखोक्य रक्षा के लिये एवं समस्त दष्ट जनो को दुष्टतां 
ए उस्ट्धीं नमः । 
३३. लक्ष्मी-प्राप्ति के चये तथा विद्या-प्राप्ति के चये 
ॐ ए वां समः । | 
३४. भगवती के प्रसन्नता की लिये तथा कल्याण के च्य 
नाश के लिये-ॐ एं स्खीं नमः । | 
३५. बुद्धि सन्मागे पर छने कं ल्ये-एे ल्लू नमः । 
३६. सर्प-अग्नि-जक तथा शन आदिसे रक्षा के व्यि. 
ॐ ए हौ नमः । ध 
३७. यशोवद्धि तथा समस्त कल्याण के लिये-ञॐए तरं नमः। | 
। 





२८. समस्त कायं-सिद्धि के ल्यि-ञ््एेत्रू नमः 

३९. र -उषए स्फू नमः| ६ 

४०. म ए हीं नमः। ४ 
-उॐ ए क नमः। 
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(0४९) 





| ४२. „7 -उ3णए गीं नमः । 
४३. = -उ्एे यं नमः। 
४४, {- -उॐणएे ह्खीं नमः। 
४५. 5 -उ दं हं नमः। 


४६. समस्तपीडा शान्ति कं लिये-ॐ> ए फ़ नमः । 
सङ्तत- १२५००० जघ करना चाहिये 1 अथवा श्री दुर्गां सप्तशती के 
भन्त्रो मे सम्पृट लगा कर १०० पाठ करे ॥ संसारमें कोद भी कठिन कायं 
नहींदै जो सिद्ध न हौसके । अनेकों वार के-अन्‌भव प्रान्त है । 
।। इत्यनु भवसिद्धतान्ति कमन्त्र विवरण समाप्त ॥ 


+ "+ "न + 


परिशन्ट दिवयः 


भगत्रान जिंवके प्रधान दो मन्त्र हैँ १ पडक्षर-दुसरा पञ्चाक्षर । 
रिवपुराण मे दोनों मन्तं का विशेष महत्व वणन किया है- 
` ब्रमाण-असद्रो वा सष्ट्रो वा सकत्‌पज्चाक्षरणवा 
अपृञ्यः पृजितोवापि मृढोवा मृच्पतेनरः || 
षडक्षरेणवा देवि तथा पञ्चाक्षरेणवा । इव्यादि 
अथं-- | 
क्रिसीने चाहे दीक्षारीहौ चाहेन खी हो-पतित हौ अथवा मृखं-यदिं 
ध्रद्धापुरवेक एक वार भी (ओंनमः हिवःय) इस षडक्षर मन्त्र का अथव 
(नमः शिवाय) इस मन्व्र का जपं करता है कवा पूजन करतादैतो वह 
| 


मोक्ष को प्राप्त करता है) । 
इसी प्रकार षडक्षर राम मन्त्र का भी वड़ा महत्व गास्तरों म 
वणित है । । 


(श्रीरामेयनमः) षडक्षरराममन्त्र है। 

(रारामायनमः) यहं भी षडक्षर राममन्वरदहै 1 
्रमाण-सवषांराममर्त्राणाम्मतन्त्रराजः षडक्षरः। 
तारकंन्रह्यवेदोकतं तेनपजा प्रशस्यते ।। (अ°सं०३३अ०] 
अयं - 3 
आगे सर्वसाधारण जनताकै लि कु देवताओं के मन्व्र लिखि जा 
रहे है-उनका जप कटने से सर्वाभीष्ट सिद्धि प्राप्त करने में कोई | 
सन्देह नहीं है । । 


। 
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शिवमन्त्र 
(ॐ नमः शिवाय) वा (नमः शिवाय) 
राममन्त्र 
(श्रीं रामायनमः) वा (रांरामायनमः) वा (ओंह््ीं 
श्रीं क्लीं रां) वा (राम)वा(रामचन्द्र)वा (हं जानकी 
वल्लभायस्वाहा) वा (श्री रामजयरामजयजयराम).. 
सन्तानगोपालमन्त्र भेद प्रकार 
(१९5 3 
ॐ क्लीं श्रीं हीं जीं ॐ भूम्‌ वःस् वः ॐ दवक्रीसुतगो 
विन्द वामुरवजगत्पते। दहि मेतनयडः कष्ण त्वामहंशरणङ्खत 
स्वःभ॒ृवःभःओंजींद्धीं श्रीं क्‌लीञ। 
''अथवा'' (२) 
ॐ" कीं दव कोसुतगो विन्द वासुदेवजगत्पते । 
दहि मे तनयडः कृष्ण त्वामहृशरण ङ्गः क्लीं ओम्‌ ॥ 
इत्यादि मतभेद हैँ । 
' "अथवा 1 
ॐ>'' देवको सुतगो विन्द वासुदवजगत्पते । 
दहि में तनयङः कृष्ण त्वामह शरणङ्खतः । 
। विन्ध्यवासिनी देवी का सन्त्र 
ॐ उत्ति पुरुषिकि स्वपिषिभयम्मेसमु स्थितम्‌ । . 
दिशक्यभशक्यवा तन्मेभगवतिदमयस्वाहा ॥ 


(= ९२..) 


दुर्गदिवोसन्त्र 
ञ््ल्लींदु दुगयिं लमः। 
महाम॒त्यञ्जयमन्त्र (त्यम्बकमन्न्) 

ॐ हौं ॐ ज सः भभ वः स्वः त्यम्वकयजामहे सृगन्धि- 
म्पृष्टि वधेनम्‌ । ऊवर्कमिववन्धनान्‌ मुत्योमुं क्षीयमासृतात्‌- , 
भभवःस्वरोंज्‌सः हौं ॐ + 

संकेत- मह्‌।मूत्युज्जय मन्त्र मे कू लोग {ॐ ) तीन बार कगाते हं । 
मृत्युज्जयमन्त्र 
त्यम्‌वकयजामहे सुगन्धिम्पुष्टिवद्धनम्‌ । 
उर्नारुकमिववन्धन।न्मत्योमु क्षीमामृतात्‌ ॥ 


1 अन्नपूर्णामन्त्रं 
/ ॐ ह्वीं श्रीं कलीं नमो भगवति महैव रि अन्नपणस्वारहा 
कुवेरमन्त्र | 


ॐ यक्षायक्रुवे रायवैश्रवणायधनधान्याचिपतयेधन्यधान्य- 
समृद्धिम्मे देहिदापयस्वाहा । | 
कृषणमन्त्र 

क्लीं कष्णाय गोविन्दाय गोपीजनकषल्कभायस्वाहा । जा | 

( कूरींकष्णकली ) वा करींकष्णायगोविन्द) य गोपीजनवल्ल- 
भायस्वाहा ।) व। (ओंनमोभगतेवासृदेवाय) । 








कातेवीयेमन्त्र । 
ओंपफरोंचींक्लींश्रआंद्धींकोंश्रीं हुं फट्‌ कातंवीर्था- 
जु नायनमः | 
स ङ्खुन-इस मन््र के जपसे नष्ट वस्तु प्रप्त हो जाती है। 
लक्ष्मीसन्त्र 
ओंणएेद्धींश्रीं क्लीं सौं जगत्प्रसृत्यरेनमः। 
महालस्मीमन्त्र 
ओंश्रींह्लींएे महालक्ष्यं कमलधारिण्यं सिंहवाहिन्यै 
` नमः (स्वाहा) 
| वागीश्वरी मन्त्र 
ह्वीं वद वद वाग्‌वादिन्यंस्वाहा दीं । 
 बगलासुखीमन्त्र 
ओं ह्वीं वगलामुखि सवेदुष्टानां वाचं मुखं पदं सू म्भय 
जिह्वा गोक्य बुद्धि विनाशय ह्वीं ओं स्वाहा । 
वदटुकभंखमन्त्र 
ॐॐ वटुकाय, आपदुंद्ध रणाय कूरुकूरु वट्काथह्ट । 
नारायणसन्त्र 
ओंनमोनार।यणाय । 
गङ्खामन्त्र 
ए हिकिहिलि भिलिमिलि गङ्ख मां पावय स्वाहा । 
महाकालोमन्त्र 





(१) 


~ (फरकरिण्याम्‌) वा (अछफ़रेफ़हुं हूं पशृग्रहाण हूं फट्‌ 
स्वाहा । वा) ॐ हुर हर स्तम्भस्तम्भ कील कोल स्वाहा । 
महागणपतिमन्त 
| १] श्री ह्धींग्लों गंगणपतये वरवरद सवजनं में व्रण- 
मानयस्वाहा । 
[२] “ॐ वक्ततुण्डायहुं'" इतिवा गणेडमन्वः 
[३] वकृत्रतृण्डैकदंष्टायक्लीं हीं श्रीं गंगणपतयेवरवरदसवे- 
जनमे वशमानयस्वाहा । यह्‌ त्रैलोक्य वश करने का 
मन्त है (मन्त्रमहादधौ) 
उच्दष्टगणपतिमन्ज 
ॐ हस्तपिशाचि लिखे स्वाहा । 
भुवनेश्वरीमन् 
(दी) वा (एदं श्री) 
| इति देवताओं के मन्त्र समाप्त ॥ 
सङ्कुत-यहां से आगे कृष देवताओं की गायत्री लिखी जायगी । 
सुद्रगायत्री-तत्पुरूषायविद्मह महादेवाग्घीमहि तन्नोरुद्र- 
प्रचोदयात्‌ । 
महाशक्ष्मीगायत्री-महा लक्ष्म्ये विद्महं महाश्रिये धीमदहितच्= 
श्रीप्रचोदय।त्‌ । 
हनुमद्गायत्री-हन्‌मतेग्बिह आञ्जनेयाय धीमहि ठ ल्नो वं 
प्रचोदयात्‌ । 


दर्गागायत्री कात्यायन्यै विद्‌ परह कन्याक्‌माय्यं धीमहि तन्नो 
दुर्गाप्रचोदयात्‌ । 

वःगीडवरी गायत्री -एे वागीश्वय्यं विद्महे कीकामेरवय्यं 
धीमहि । सौस्त्नः शक्तिः प्रचोदयात्‌ । 

बगलामुखीगायत्री-बगकामुख्यं विद्‌ महे स्तम्मिन्ये धीमहि । 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ । 

च्पर्णागायत्रो-भगवत्यैविद्महे महैश्वर्यं धीमहि तन्नो 
अन्नपूर्णा प्रचोदयत्‌ । 

रामगायनत्री-दाशरथये विद्‌ महे सीतावत्लभय धीमहि तन्नो 
रामः प्रचोदयात्‌ । ४ 

रविगःयत्री-सप्ततुरगाधधीमहि सहस्रकिरणाय घौमहि तन्नो 
रविः प्रचोदयात्‌ । 

क^्णगःयत्र -दामोदरायविदम्हे वासुदेवाय धीमहि त्नः 
कष्णः प्रचोदयात्‌ । 

उ्त्ररणायत्रं -भस्मायघायविदमहेएेकलों एकदन्ष्टाय धीमहि 
तन्नो उ्वरः प्रचोदयात्‌ 


।। इति कुछ देवताओं की गायत्री विषय समाप्त ॥ 


। सन्तो के विषय पर संक्षिप्त विरेचन \1 


शा रद। तिलक मे मन्त्र तीन प्रकारके वर्णन किये दै-पत्लिङ्ख, स्वीलिद्घे 
ओर्‌ नप्‌सकलिद्ध । 


१-जिस मन्त्रके अन्त में हुंफट्‌ हो-उसे पुरुष मन्त्र अर्थात्‌ पुल्लिङ्गं कहते है । 





(न) 


२-जिस मन्त्र के अन्तमं स्वाहा हो उस मन्त्र कोस्त्री मन्त्र अर्थात्‌ स्त्री चिद्धः 
कहते हैँ । 

२-जिस मन्त्र के अन्तमें नमः हो उस मन्त्रको नपु सक मन्त्र अर्थात्‌ नपुसकर 
लिङ्ख कहते हैँ । 

मन्त्र महोदधि में भी इसका विवेचन सृचारु रीतिसे किया गयादै। 
१-जिस मन्त्र के अन्त मे (वषट्‌) हो फट्‌ हो उक्षे पुरुष मन्त्र जानना चाहिये । 
२-जिस मन्त्र के अन्त मे (वौषट्‌) व (स्वाहा) हा उसे स्त्री मन््र॒ जानना 

चाहिये । 

३- जिस .मन्त्र के अन्तमें (नमः) हो उसे नपु सक मन्त्र जानना चाहिये । 
कर्मं भेद से मन्त्रोंका प्रयोग करना चाहिये-जंसे-वगीकरण, उच्चाटत आदि 
मे पुरुष मन्त्र का प्रयोग करना चाहिये । साघारण छोटे कमकेचयिव 
रोगनाद आदि के ल्य स्त्री मन्व का प्रयोग करना चाहिये । अभिचार में 
नपु सक मंत्र का प्रयोग करना चाहिए । शारदातिलक व॒ मन्त्रमहोदधि में 
विशेष विस्तारसे चल्खादै। 


।। मन्त्रों के मेद ॥ 
१ जाग्रत २ सुषुप्त ३ मित्र ४ शत्रु ५ सौम्य ६ क्रूर ७ अतिक्रर ~ चिन्न 
९ रद्र १० शक्तिहीन ११ पराङ्‌ मुख १२ वधिर १३ नेव्रहीन १४ दग्व १५ 
त्रस्त १६ मलिन १७ मदोन्मत्त १८ मूखित १९ प्रध्वस्त २० वालक २१ कूमार 
२२ युवा २३ प्रौड २४ वृद्ध २५ केकर २६ कूटये मन्त्रके भेद हैँ-दुष्ट मन्त्रों 
का त्याग करके शुभ मन्त्र ग्रहण करना चाहिये । इनका विस्तार नारदपञ्च- 
रात्र भादि प्रन्थोंमेदहै। 
मन्तो मे अक्षरों के अनुसार ५ भेद 
१-एक अक्षर वाला मन्त्र “पिण्ड” कहलाता हे । 
२-दो अक्षर वाका मन्त्र ^कतंरी” कहराता । 
३-तीन अक्षर से नव अक्षर तक के मन्त्र को ““वीज' कहना चाहिये । 
४-दस भक्षरसे वीस अक्षर तक के मन्त्र को “मन्त्र कहना चाहिय । 


} 
॥ 
| 





( ९७ ) 


५- वब्रीक्न अक्षर से अप्रिके अक्षर वाका मन्त्र “"मालामन््र' कह्काता दहैँ। 
° नारदपञ्चरात्र द्वितीय रात्रके ऽवं अध्यायमें तथा” मन्त्र महोदवि 
ओर्‌ रा।रदातिकक में भी वणन आया दहै । 


पुत्लिग आदि सन्त्र विचार 
` मत्त्राः पृन्देवताज्ञेया विद्या स्त्री देवताः स्मृताः । 
पु स्त्रोनपु सकात्मानो मन्त्राः सवंसमीरिताः। 
पुम्मन्त्राहुंफडन्ताः स्युद्दिखान्ताःस्युः स्त्रियोमताः । 
नपु सक्राः नमोन्ताः स्युरित्युक्ता मनवस्त्रिधा॥। 
इतिशारदा तिलक । 
स्त्रीपुनपुसकराः प्रोक्तामनवस्तिविधाबधेः । 
वषडन्ताः फडन्ताश्च पुमांसो मनवःस्मृताः । १।। 
वौषट्‌ स्वाहान्तगानार्यो हुनमोन्ता नपु सकाः । 
इति मन्त्रमहोदधौ । 
पुत्लिग -स्त्रीलिग-नवु सकलिग भेदान॒सार सन्त्र 
१- जिस मन्त्र के अन्त मे वपट्‌-फट्‌-हुफट्‌ हों बह पुरल्खिगि कहकाता दै । 
२- जिस मन्व के अन्त में = वौषट्‌ -स्वाहा हों वहु स््रीलिङ्ख कहराता दै। 
३- जिस मन्त्र के अन्त मे-हुम्‌व नमः द्य वह्‌ नपुसकलिद्ख कहलाता दहै) 
(ओं शब्द का प्रयोग किन मन्वोंमे नहीं करना चाद्दिए) 
वाक्चव काः दाक्तिष्व प्रणवः श्रीश्च कथ्यतं । 
तदाद्यवु च मन्त्रेषु प्रणवन्चेव योजयेत्‌ ।\१।। 
अजथ- 
जि त-जिन मन्त्रों के आदि मे बागवीज "ठ" कामवीज “क्लीं' राक्तिबीज 


( ६८ ) 


"हरीं ' श्रीवीज श्री हो तो उन मन्त्रों में ॐ" कार्‌ नहीं लगाना चाहिए आदि 
मे-ये बीज स्वयं उकार रूपरहैं। 
नवाणंमन्त्र के अतिरिक्त मन्त्रो मे ओंकार लगाने का नियम 
प्रणवाद्यङ गृहस्थानतिच्गन्यनिष्फलम्भवेत्‌ । 
आद्यन्तयोवनस्थानांयतीनाम्महतामपि ।।१।, 
अथं - 
गृहस्थ को मन्त्र के आदिमे प्रणव "ओं" कगाना चाहिए विना प्रणवके 
मन्त्र जपना निरर्थक होता है । वानप्रस्थ तथा यती आदि महात्माओं को आदि 
तथ। मन्त्र के अन्तमें इस प्रक।रदो बार 'ओं' रकुगान। चाहिए यथा “ओंनमः 
शिवाय शिवायनमः ओम्‌” अथवा ओं नम शिवाय ओम्‌ । 
जपे होमे तथा दाने स्वाध्याय पितृकमेणि । 
अशृन्यन्तुकरेडः कूर्यात्‌ सुवणेरजतंः: कृशः ॥ 
अथ- | 
जप मे-होम में-दानमें वेदपाठ आदि के स्तराध्याय मं तथा पितु-कमं में 
अर्थात्‌ तपण व श्राद्धआदिमें सूत्र [-चाँदी-कूज इन तीनों से अथवा इनमें 
से किसी भी एक से युक्त हस्त अवश्य होना चाहिए अन्यथा सव कमं निष्फल 
हो जाता है । आशय यह टैकि पवित्री कश की द्रौ अथवा सोने या चांदी 
काचछल्का या अंगृठी युक्त हस्त से कायं करना चदहिए। 





।। नवाणणमन्त्राथसङ्केतः ॥ 
ओभिति 
व्याख्या ~ सिद्धानाञ्चवसवेषाम्वेदवेदान्तयोस्तथा 
। अन्येषामपि शस्त्र, णालचिष्ठाप्यो द्धा रउच्यते ॥ 
व्ध्राख्या-भ्रवघातृगेतिकर्मा-प्रवेशकर्माचअनव्यतेप्रविर्यतें 
गृणेरिति ओम्‌ अथत्रा अवति प्रविशतिगृणानिति ओम्‌ । 
। अव्रधातोः “अवतेष्टिलोपः ' इत्यने नोणादिसन्नेण मन्‌प्रत्यये 
टिलोपे सति “ ज्वरत्वर०' इत्यादि कृदन्त सूत्रण 
वकास्योपधायाश्चदृयोरुठोः पवणंदीघेत्वं गुणेसति । ओम्‌' 
इति सिद्धयति । अवत्िरक्षति । जानाति-गच्छति व्याप्नोति । 
। प्रकाशयति । प्रीणयति । वद्धेयति । लीनङ्कुरोति । 
। ददाति । हिनस्ति 1 आलिङ्कयति । प्रदशेयति ! दीप्यति 
। इच्छति । चाख्यति । पाचयति तपेयति इत्यादयोऽनेकेऽथाः 
सन्ति । कन्मेजन्त इत्यनेनात्ययत्वम्‌ । स्वारादिनिपातमव्पयम्‌ । 
इतिसुत्रेणवाव्ययत्वम्‌ ॥। 
अथ- 
जो संसारसेपारकरे । जो संसार को अपने मनम लोन करे 1 जो 
अनेक सृख प्रदान करे। जो काम क्रोघ, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदिको 


नाद करे जो उपासक को अपने मन से सम्बन्वित करे । जो आटमदशेन करावें 
जो प्रकार से अज्ञान नष्ट करे । जो प्राणियों को सन्मां पर्‌ लगवे।1 जो 


(धल) 


संसारकाचाक्केहैजो सवज्ञटैजो निराकारदहै। जो समस्तं चराचरं का 
आधार है । इत्यादि ॐ के अनेक अर्थं 
ओम्‌ - यह अव्यय वाचक्र पद दै, तीनों कलमे तीनों लिगँ में 
सभी विभक््तियोंमे सदा एकसा रहने वालादटै इसमे किसी प्रकारका 
विक्रार नहीं हो सकता है । अतएव विकारीके साथ उसका प्रयोगनहीं होता 
है, केवर परमात्मा आदिमे युक्त होतादै। 
ॐ इतिस्मरणादेव ब्रह्मज्ञानं परादरम्‌ । 
तदे कमोक्षसिद्धिञ्च तमेवामृतमइनुत ॥ 
1} नवाणंसन्त्रः \। 
। “ॐ” ए हौंक्‌ीं चासुण्डाये विच्चे । 
नवाणं मन्त्रका उद्धार देव्यथवशीषंडपनिषत्‌ में। 
वाड -मय ब्रह्य स॒स्तस्स्मात्‌ पण्ठं वक्त्रसमन्वितम्‌ ।। 
सूर्योऽत्रामश्नोत्रविन्दुसंयुक्तष्टात्तृनीयकः ॥ 
नारायणेन संमिश्रोवायुश्चाधरयृक्तथा ।। 
विच्चेनता्णंकोऽणैः स्यान्महदानन्ददायकः ॥ 
॥ व्याख्या हिन्दी भाषासे ।! 
वाक्‌ वाक्‌ बौज-ए 
माया =मापावीज-द्धी 
त्रहमसः कामवीज-कलीं 
तस्मात्‌षष्टम्‌ = कामवीज के क्रक्ारसे अक्षर च हुअ। । 
वर्कत्रसमन्वितन्‌त््दीर्घंआकारसं युक्तं (च) च हु। 
स्य - सूयंकाअथ मकार हुभा-म 
अवामश्रोत्रम्‌ = पच्चनस्वर-उकार हुआ इसम्न मु-बना 


("गश 


{ ^ 


विन्दः = अनुस्वार लगाने से-म॒म्‌ सिद्ध हुआ । 
टात्‌तृतीयकः ट अक्षरसंतृतीयअक्षर-ड=हुजआ । 
नारायणेनपंमिश्रः = दीर्धाक्रारसेयुक्तड-डा हुआ । 

वायुः यकार को कहते हैँ--य सिद्ध 

अधररयुक्‌ =अधरोष्ठकाअथं वारहर्वाँस्वर-एे हुजा्य मेण 

स्वरल्गानेसे-ये सिद्ध हुआ । 

विच्चे -बिच्चेकापम्बन्ध करने सेए ह्वी क्लीं चामुण्डाय- 
विच्चे, मन्त्रवना । 

। नवाणंलो =नव-अर्णकः अणे शब्दका अर्थवर्णं दै अर्थात्‌ 
नववणेवाला मन्त्र-नवाणेमन्त्र हि । 

अण काअथे मन्त्रै 

--महदानन्ददायकः। उपासको को अ'नन्ददायक्र है । 


डासरतन्त्रोक्तनवाणेकाञथं 
१ र ३ 
, श्छोक-निर्वूतनि खिलध्वान्तं ! नित्यमुक्ते ! परात्पर । 
र्द 6 ६ ७ 


अखण्डब्रहय विद्यायें चित्सदानन्दरूपिणि ॥ १ 
अनुसन्दध्महे नित्यं वयत्वांहूदयाम्ब॒जे । इत्थ विश- 
दयत्यषा कल्याणीय्रानवाक्षरी ।1२॥ 

व्याख्या-णए्धोकलीं चामुण्डायै विच्चे यहनवाणेमन् हे 
इसमे-एं हीं कली-चामृण्डायै -वित्‌ - च - ई - एमे 


्‌ 





(अ) 


क 


सात पद हैँ । पृतं के तीन पद सबोधन दँ । चामुण्डायं 
यह्‌ पद तादथ्यं मे चतुर्थी है । वित्‌-च-इ ये पद 
संवोधन रूपसे एं-द्वी-कटलीं-इनके विदषण है डामर 
तन्त्रके प्रथमश्लोक मे भी सात पद रह-अतः 
नवाणँमन्त्र के सातपदों का अयं क्रमशः जान केना 
चाहिये । जो पद विशेषण है उनको विशेष्य एे-हरीं- 
कलीं मे लगाकर अथं जानना चाहियिं 
(इ) अस्य-आनन्दन्रह्यणः स्त्री ई तत्संवोधने हुस्वेकृत-इ 
-इति एेसी व्युत्पत्ति जानना चाहिये अर्थात्‌ आनन्द- 
ब्रह्य महिषि । 
(चामुण्डायं ) चमूं सेनांवियदादिसूम्‌ हरूपां डाति (खाति) 
आदत्ते इति चामुण्डा । उलयोरभेदइति वोद्ध- 


व्यम्‌ | पृषोदरादित्वात्‌सर्वसुस्थमित्याहुः 
अखण्डब्रह्यविद्यवचा पुण्डापदस्याथंमाहुरिति 
केचिदाचार्याः । अन्येतु-चामुण्डाराब्दो । मोक्ष- 


कारिणीभूतनिविकल्प वृत्तिविशंषपरः । चामु- 
ण्डायें अत्रतादथ्यं चतुर्थी ज्ञेया । ; 
१- निधू ठउनिखिलषध्व।न्तत्वम्‌ = ज्ञानेन वाखिखाज्ञाननाश- 
त्वम्‌-अर्थात्‌ ज्ञानकेही द्वारा समसत अज्ञाननार अतएव 
चिद्रूप महासरस्वती वाग्‌भववीज एसे संत्ोधित की 
जाती दै । 


२ = 


( ५, ६) 


नित्थमुक्तत्वम्‌ = तवरिकराखावाध्यतरकत्पितवियदादिप्रप 
ञ्चनिरास।धिष्ठानत्त्रम्‌ अर्थात्‌ जन्िकारु मे सदा 
एकर रूप तथ। कल्पित सभीं प्रपञ्चो स रहित । 
अतएव~पदरूपाटमक महालक्ष्मी माया (दही) वीज 
से संबोधित की जाती है । 

परात्परत्वम्‌ -परउत्कष्टःसवरनिभवसंवेद्य जानन्द 
एव तस्यैवपुरूषा्थत्वात्‌ । आत्मनःकामाय सवे्रियं- 
भवतीतिश्रुत्या तदितरेषामपि तदशत्वेनानन्दस्यंव 
सविशेषितयापरत्वात्‌ । सचमानुषानन्दमारमभ्योत्तरोत्तरं 
शतगुणाधिक्येन श्रुतौ वहुविधोवणिततः। तेषुपरमाति- 
शायी स एको ब्रह्मण अनन्द इति परमावधित्वेनाम्नात 
एवपरात्परत्वम्‌ । अर्थात्‌ मनुष्यों कं आनन्द सं 
खेर उत्तरोत्तर असड.खय आनन्दो से युक्त परमानन्द 
स्वरूप । अतएव -अःनन्द स्वरूप प्रधान महाकाली 
कामवीज (कलीं) से संवोधित की जाती है। 
सच्चिदानन्दाह्मक ब्रह्मरूपत्वादेव शक्तेरपित्रिरूपत्वम्‌ 
सुस्पस्टमेव -अर्थात्‌ सच्धिदानन्द रूप होने से शक्ति 
के भी तीन रूप (एं) महासरस्वती (ही) महालक्ष्मी 
(क्लीं) महाकाली हये । 

त्वाहदयकमङे अनुसंदध्महे अर्थात्‌ हदय कमर में 


चिन्तन करता हं अथवा धारण करता हुं । 





(4 ज न) 


नवाणं मन्द्र का अथ-हेचित्‌ स्वरूपिणी सरस्वती ! 
हे सत्र्वरुपिणी महालक्ष्मी ! हेंआनन्दस्वरूपिणी महा- 
कालो | ब्रह्यविद्या पानके छि हम सव तुम्हारा ध्यान 
करते है। 
सर अथं - दहै महाकारी-महाखक्ष्मी-महासरस्वती 
स्वरूपिणी दुगदिवी आपको नमस्कार है हमारा मनोऽभीष्ट 
पूणं कीजं । 
। नर्वाण मन्त्र में ओम्‌ गाने का विचार । 
१ २ ६ ४ 
श्लोक-वाक्‌ चंवकामः शक्तिरच प्रणवः श्रीर्चकथ्यते। 
तदाद्येषु चमन्त्रेषु प्रणवन्नेव योजयेत्‌ । 
अर्थ-जिन मभ्त्रो कं आदिमे श्र कटींे ह्लीं 
 ४श्री, हों तो उन मन्त्रों कं आदि में ॐ नहीं रुगाना 
चाहिये । अतः नवाण मन्व में ॐ नहीं लगाना चाहिये । 
हम रोगों की यही गुरु परंपरा है। 
सङ्कुत-नवाणंमन्त के ऋष्यादितथाषडङ्खन्यासादिका तथा जप का महत्व 
मेरुतन्त्र -कात्यायनी-तन््र-चिदम्वररहस्य आदि ग्रन्थों मे विशेश विस्तार 
से वणन है । नवाणंमन्त्र तान्विक प्रन्थों मे मन््रराज माना गया है। 
इससे षटकर दूसरा मन्त्र नहीं है । 
ए-ल्ली-कर्ली-शक्तियों पर विमश्ं 
इन वीजो मे ए" वीज असङ्ख्य शक्तियों का बीजदहै। दुर्गाका तो 
प्रधान बीज हे अतः ७०० मन्त्र जो दुर्गा सप्तशती के दै उनमें भरति मन्त में 


छ ) 


^ए' वौज कगाने का विवान तन्विकप्रन्थोमे ह । निम्नलिखित कुछ ही 


७ 


दुगविीज 


वाग्‌ (सरस्वती) बीज 


त्रिपुरा बीज 
घन्या वीज 


` पद्मा वीज 


 मातुके्वर बीज 


राक्ति वीज 


विजया वीज 


१ क कि ऋ 


 विकवमोहिनी वीज 


भेरवी बीज 


आत्मज्ञान वीज 


ऊध्वं वीज 
अशुमान्‌ वीज 
इन्द्राणी बीज 
गणेदरवरी वीज 
चाण्डिकेदवर बीज 
जगद्योनि वीज 
पठंश बीज 
सद्वीज 

विम वीज 


| देवताओं के एँ" वीज का निर्णेय तिखा जा रहा है । 
भमाण-तन्न-कोष 


^" यह बीज किन-किन शक्तियों का है कछ ही नाम निदेश कयि 
। जा रहेह। 


वीज 
मात्राद्रादशी वीज 
विभु बीजं 
विभुति वीज 
अघरोष्ठ वीज 
परप्रह्म वीज 
निरञ्जन वीज 
मूध वीज 

रमण वीज 
धाम वीज 
मौोतिक वीज 
मातुकावीज 
वमवीज 
लोहिता वीजं 
चन्द्र वीज 


सङ्कत-इनकं अतिरिक्त भौर भी 
रक्तियों के बीज टै 1 


(तस्त्र कोष से) 


ल्ली बीज का निर्णय 
लक्ष्मी वीज 
करणा वीज 
भृवनेरवरी वीज 
भवना बीज 
रसज्ञा वीज 
वाणी वीज 
क्षामा बीज 
सकला वीज 
दम्भु कान्ता वीज अदि 


( 


ज 


) 


क्लीं बीज का निर्णय 


कारो बीज 
कूसुमायुध वीज 


कृष्ण बीज 


न्ती बीज 

क्लेद बीज 

त्रंलोकयमोहून बीज 

त्रिभूति बीज 
पञ्चवशर वीज 

पञ्चास्यवंःज 

मनोभूः वीज 

मनोहरी बीज 

मन्मथ वीज 

मार वीज 

भीनकेतु बीज आदि 


(तन्त्र कोष सं) 


कृ वीजमन्वों के अथं छिखि जा रहे हैँ । 
हौ-प्रसाद वीज है । हकारः शिवः । ओकारः सदाशिवः । 


बिन्दुः = दुःख नाशकः । 


अथ-शिव व सदाशिव की कृपासे मरे समस्त दुःख 


नाश हो । 


अथं करो) 


दु दुर्गा वीजदहं। दः दुर्गा । उकारः=रक्षा। विन्द्‌ का 


अर्थ-हे मादुगे मेरी रक्षा करो। 


( ज्ञ 


 क्रीं-काली बीज अथवा कू्प॑र वीर दहै । कः =काली॥ रः=त्रह्य 
।  ईमाया । विन्दुः = विश्वमाता । 

अथं-द्ःखनाशक । ब्रह्य शक्ति रूपिणी महामाया काली मरे 
द्भ्खों को नाश करो। 
ष्ी- शक्ति वीज अथवा मायाकवीज है । हः्=शिवः । रः=प्रकृतिः । 

ई = माया = विन्द्‌ = दुःखः नाशकः अथवा विदवमाता । 

अथं- शिवयुक्त विश्वमाता महामाया शक्ति मेरे दुःखोंको 
नाश करो। 
श्रीं=लक्ष्मी वीज है श= महालक्ष्मी । रः= बन सम्पत्ति । ई तुष्टिः 
| विन्दुःन्=विश्वमाता अथवा दुःखनाशकः । 

अथं धन सम्पत्ति-तुष्टि-पुष्टि की अधिष्ठात्रो माता महा- 
लक्ष्मी मेरेदुःखोको नाश करो। 


मिण यि 


षये 


एं= सरस्वती = वीज है 1 ए =सरस्वत्ती । विन्दु = दुःख नाशकः। देवी 
| सरस्वती मेरे दुन्लोंकोनाश करो । 
| सङ्क त- ए यह बहुत देवताओं का भी वीज है। 
। क्लीं कष्ण वीज अथवा काम अर्थात्‌ काली वीज है कः = कृष्ण । 
काली । छः इन्द्रः । ई = तृष्ट आदि । विन्दुः= विइवपाता- 
विन्दुः == दुःख नाशकः । 
अथं- हु सववंश्रेष्ठ मन्मथ श्रीकृष्ण मृक्षो सुख ओर शान्तिदो। 
अथवा-महामाया कालीमेरे समस्त द्‌ःख दर करो । | 
हू" वमं वीज अथवा कृचं वीज है। हःशिवः। ऊ =भैरवः। 
विन्दुः = सर्वोत्किष्टः । विन्दु: = दुःख नाशक । 





(= 


अथं सरबैश्रेष्ठ भगवान्‌ शिव मेरे दुःखों को नाश करो। 
गं गणेश वीज है । गः गणेशः । यिन्दुः = दुःखहरः । हें गणेश 
मेरे दुःख नाश करो। 
ग्लो गणेश वीज है । गः गणेश । लः= व्यापारः । लः= तेजः । 
विन्दुः दुःख नाशकः । 
अर्थ- हे ज्योतिमंय भगवान्‌ गणेश मरे दुःखों कोद्रुर करो। 
क्षौ = नृ सिह वीज है 1 क्षः= नृसिंहः । रः=त्रह्म | ओ = ऊध्वंदन्तः । 
विन्दु*= दुःख नाशकः । 
अ्थं-हे ब्रह्य स्वरूप उष्वंदन्त नुसिह मरेदुःखों को नाश 
करो । 
स्त्रीं = वधू वीज है । सः दुर्गोत्तारकः । तः = तारकः । रः = मुक्तिः । 
ई=माया । विन्दुः दुःख नाशकः । विन्दुः विश्वमाता । 
अ्थं- हे दुःखोत्तारिणी मुक्तिस्वरूपा-माता भगवती महामाया 
मंरी दुःखों से रक्षा करो। 


म 


सङ्कत- एक एं वीज के अनेक अथं दहँ। कष्ठ लिख 
दयि है । तन्त्र रूप में परिणत श्रीदुर्गास्षप्तसती के ७०९ 
मन्त्र एक तपोमृ्ति-परमवोतराग-परमहंस-परित्राजकाचाभ्यं 
महात्मा से संवत्‌ २००० आश्विन मास मे प्राप्त हुए थे। 
वे ७०० मन्त्र तथा अन्यान्य विशेष उपयोगी विषय सहित 
“श्रोतन्त्रदुगसिप्तशतीं' के नामसे प्रकाशित हौ चुके ह । इनका 
पठ करने से समस्त दुर्गापाठका फल प्राप्त होता । इन ७०० 
वीज मन्त्रों के पाठ में कवच अगंला कीलक~रहस्यत्रय शापोद्धार- 


1 1 


वरर 


(न) 


उत्करीलन-क्‌ञ्जिका स्तोत्र आदि कषठ भी करने कौ आवश्यकता 
नहीं है । केवल आदि तथा अन्तमं नवार्णमन्त्र का जप यथेच्छ 
अवर्यक ठै । पुस्तक ““श्रीतन्त्रदुर्गाप्िप्तशती'' निःशुल्क मिलती ह 


केवल डाकव्यय प्रथम भेजना होगा । 


रेखकः -शिवदत्त शास्वी 


पुस्तक मगाने का पता- 
श्री चन्द्रशेखकर न्रिपाठो 
एम.ए.,एल.टी. (डी.जी.पी.) केक्वरार 
मकान नं०° ७३ मोहाल ठाकूरान 
मु° पोस्ट-लखना 
जिला-इटावा (उ० प्र ०) 


प्रकाशक-श्री कूम्‌देशचन्द्र जेन 


४८१६२, रेशमगली पचक्‌चा जनरल गंज, 
कानपुर--१ 
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